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प्राभार प्रदशन 


श्री लखालबहादुर शास्ली राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के शिक्षकवगं की 
सदस्या होने के नाते, जब प्रमाणप्रमोद' के विवेचनात्मक सम्पादन का प्रस्ताव 
मेरे सामने आयातो इस दायित्व को उठाने कालोभमें सम्वरणन कर सकी। 
इस के प्रति आ्रृष्ट होने के पील नए कायं का अनुभव अजित करने की 
लछाल्सातो थीही, एक मख्य कारण यह भीथाकि न्याय-दशन मेंमेरी 
आरम्भसे ही रुचि रही है । चिन्त्य ओर चिन्तक के अतिरिक्त चिन्तन-विधि 
ओर साधन की प्रामाणिकता के ऊपर जो बल न्याय-प्रणालीमें दिया गयाहै 
वह दाशेनिक चिन्तन को वैज्ञानिक परिशुद्धता के समकक्ष कं आता हं । अस्तु, 
इस पुस्तक के सम्पादन का सुअवसर प्रदान करके हमारे निदेशक डा° 
मण्डनमिश्र जीने जो मेरा उत्साह बढाया है उसके लिए र्म उनकी अत्यन्त 
क्रतज्ञ ह 

स कायं को जसा भीम कर पाई हं वह॒ विद्टज्जनों की सेवा में प्रस्तुत 
है । इसके गुण-दोषों की परख करना भी उन्हीं का अधिकार है । तथापि मे यह्‌ 
विनस्र निवेदन करूंगी कि पुस्तकाल्यों मे तथा अन्यलजो भी सामग्री इस 
समय तक ्रमाणप्रमोद' के सम्बन्धमे उपलन्ध है, उस सबका समावेश 
भूभिकामे करने का रमते यथाशक्ति प्रयास किया । इस कठिन एवं प्रयत्न 
साध्य कायेको करनेमे जो भी अल्पाधिक सहजता की अनुभूति मुभे हई 
उसके लिए पं० धीरानन्द मिश्च जी की मँ विशेष ऋणी हँ जिन्होने रुचि ओर 
उत्साह के साथ श्रमाणप्रमोद' की मेधथिली ल्िपिमे लिखी व्याख्या का देव- 
नागरी किप्यन्तरण करने में मुभे बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया । म्रन्थ-सम्बन्धी 
सामग्री संकलन करने में भी उन्होने मुभे उपयोगी संकेत दिए । दिल्ली विशव 
विद्यालय के संस्कत विभाग के आदरणीय श्री ब्रजमोहन चतुवेदी जीने 
संकलित सामग्री को व्यवस्थित करनेमे मेरा मागंदशंन किया । शिक्षा- 
मन्लाक्य, भारत सरकार के डा० रामकरण शर्माजी, श्री गोपानन्दजी ज्चा 
एवं श्री मणिनाथनज्ञाजी सेभी समय-समय पर मुे उपयोगी सुज्ञाव मिते 
रहे । मै इन सबकी हदय से कृतन्न हँ । साथ ही मै आचायं विश्वेरवर प्रभृति 
महानुभावो के प्रति भी कृतज्ञ हँ जिनके ग्रन्थ इस कायं में विशेष उपादेय सिद्ध हृए । 

अन्त मे, मँ मू्धेन्य मनीषी श्रद्धेय डा० वी राघवन्‌ महोदय की परम 
आभारी ह जिन्होने मेरे इस विनम्र प्रयास को अपनी प्रस्तावना से अकृत कर 
गरिमा प्रदान की । 


-- उज्ज्वला शर्मा 
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प्रकाशकम्‌ 


संस्कृतवाङ्मये न्यायविद्यायाः विशिष्टं स्थानमस्ति । ्रान्वीक्षिक्या 
ग्रस्याः समध्ययनेन शास्त्राणां परेषामध्ययनं सौकयंमयते । तत्र प्राचीनसम- 
यादेव मिधिलामही महन्महत्वमावहुति महतेऽस्मं शास्त्राय । इमेऽपि 
प्रस्तुतम्‌लग्रन्थरचयितारो म०्म० चिच्रधरोपाध्यायास्तद्व्याख्यातारो 
म० मण० दुःखमोचनकाप्रभृतयः परस्परायासस्यामेव प्रादुरभुवन्‌ । श्रत एवासौ 


महत्त्वास्पदग्रन्थः सव्याख्यः प्रमाणप्रमोदः प्रागप्रकारितः श्रीलालबहादुर- 


शास्त्र राष्टियसंस्कृतविद्यापीरप्रकाशनमालायाः षष्ठपुष्परूपेण प्रकाश्यते । 
प्रदर्यंते चात एव हादिकी कृतज्ञता विद्यापीठस्यास्य माननीयसभापतये 
डा० कणंसिहमहोदयाय, शोध-प्रकाशनसमितिसदस्येभ्यः, विशेषेण डा० 
रामधारीसिहदिनकर महानुभावाय, डा रामकरणडमेमहाभागाय, 
डा० टी० जी० मेनकरमहोदयाय, म० म० श्रीपरमेश्वरानन्दशास्त्रि महा- 
शयाय च, येषां सम्मतिमासाद्येवासौ ग्रन्थः प्रकारितः। 

ग्रन्थस्यास्य प्रस्तावना संस्करतवाङमयस्या्यतनैः कर्णधारः डा० 
राघवन्‌ महोदये रकेखि इति नूनमस्य प्रकाशनस्य श्रियं, विद्यापीटप्रकारान- 
मालाया गौरवाय, ग्रन्थस्यास्य सम्पादिकायाः श्रीमत्या उज्वलासुभगायाःञुभो- 
दयाय श्रभूदिति हदयेन डा०राघवन्‌महारयेभ्यः कृतज्ञोऽस्मि । समनुगृहीतोऽस्मि 
च प्रस्तुतम्रन्थसम्पादिकाया श्रनुरोधेनेतद्ग्रन्थसमपेणस्वीकारेण भारतीय- 
संस्कृतिसंस्कृतयोरनुरागिणां पण्डितवराणां परमपूज्यानां स्वाभिसमपंणा- 
नन्दसरस्वती (पं० श्रीबुद्धदेव विद्यालङ्कार) महाभागानाम्‌ ये समपेणमिदं 
कपया स्वीकृत्य सम्पादिकामस्मां च सर्वानाशी राशिभिः समवीवधन्‌ । 
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(ख ) 


ग्रन्थस्यास्य सफलसम्पादने उज्ज्वलाशमंमहाभागा यादृशस्य स्ववि. 


लक्षणवचक्षण्यस्य प्रकाडनकौरलस्योत्तरदायित्वस्य च परिचयमदुः तदथं- 
मिमाः साधुवादार्हाः; स्वप्ररिक्षणे च प्राचीनभारतीयपरम्परायाः साम्प्रतिक- 
पार्चात्यपरम्परायाङ्च याद समन्वयप्रदशंनमिमा भ्रकूवेन्‌ तदपि गौरवाय 
स्रस्माकं विद्यापीठस्येति वेद्मि । 


ग्रासे च म्रन्थाय श्रस्मं विद्रत्समाजे विद्वद्भिः समुचितं स्थानं 
दास्यत इति । 


ग्राषाद्कृष्णेकादशी 
२०२४ वि ० सऽ 


डा० मण्डनसिश्नः 
निदेशकः 
दिल्ली-७ श्रीला०्बण्या०रा०संस्रतविद्यापीठस्य 
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क्रभ्सं० विषय 
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र्द. 


प्रस्तावना--डा० वी° राघवन्‌ 
सम्पादकीयम्‌ 


(क) चिन्तन की परम्परा एवं आन्वीक्षिकी विद्या 
(ख) ग्रन्थ एवं अ्रन्थकार 
(ग) मूलग्रन्थ-रेखक का समय एवं वंगशपरिचय 
(घ) प्रक्रत ग्रन्थ प्रमाण प्रमोद का प्रतिपाद्य विषयं 
(ङ) प्रमाण-प्रमोद की व्याख्या एवं व्याख्याकार 
(च) पाण्डलिपि का विवरण 
(छ) पाण्डल्िपि के चिल 
प्रमाण-प्रमोद (संस्कृत व्याख्ययोपेतः) 
(क) .नवानुमान का प्रतिपादन :- 

(अ) प्रथमानुमानम्‌ 

(आ) दितीयानुमानम्‌ 

(इई) तृतीयानुमानम्‌ 

(ई) चतुर्थानुमानम्‌ 

(उ) पञ्चमानुमानम्‌ 


< (ॐ) षष्ठानुमानम्‌ 


(ए) सप्तमानुमानम्‌ 
(ए) अष्टमानुमानम्‌ 
(ओ) नवमानुमानम्‌ 


(ख) अनुमानो पर की गई विप्रतिपत्तियां 
(ग) विप्रतिपत्तियों का क्रमशः खण्डन 


परिशिष्ट 
परिशिष्टो म्रन्धमूलांशः 
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सम्पादकोयम. 
(क) चिन्तन कौ परस्परा श्रौर आन्वीक्षिकी विद्या 


ठम जानेन्दरियों से जिस वस्तु का साक्षात्कार करते हँ उसे हर्य जगत्‌ कहा 
जाता है । इसके मक्ष्मातिसूष्ष्मस्वरूप का विदलेषणात्मक अध्ययन करना ही आधू- 
निक विज्ञान का उहेश्यहै। किन्तु वही पर्याप्त नहीं । इस दद्य का द्रष्टा कौन 
दै? इसकी जानकारी के प्रति यद्यपि सबको कुतहर नहीं होता किन्तु इसका 
ज्ञान भी कम महत्त्वपुणं नहीं है । ज्ञान के इसं युग मे इसका महत्व इसलिये 
ओर भी अधिकहो जाता है कि आज तक जिन्हे . हम ह्य कहकर विषय 
मानते अये ह, विज्ञान ने उन्टें भी सचेतन एवं विषयी सिद्ध कर दिया है । 
एेसी स्थिति में द्रष्टा बौर दद्य के भेद का विवेचन भौर भौ कठिन ओौर सुक्ष्म 
हो जाताहै। इन दोनों के अतिरिक्त प्रबुद्ध चिन्तक की बुद्धि इस ओर भीः. 
आकृष्ट होती है कि इस हर्य एवं द्रष्टा कै परस्पर सम्बन्ध काकारक कौन 
तत्त्व है जिससे सूर्य, चन्द्र, नक्षल-मण्डल, पृथ्वी, वायु आदि अतिमहनीय प्राकृतिक 
तत्त्व तथा प्राणियों का अलिक व्यापार नियन्तलित होता है । दद्य, द्रष्टा एव 
नियन्ता कै विषय में विवेचन कर उनके वास्तविकं स्वरूप का प्रामाणिक ज्ञान 
उपस्थित करना ही दशन शास्त का विवेच्य विषय दे । यही कारणदहैकिन 
केवल भारत ही अपितु अखिल विद्व के दार्शनिक चिन्तको न जीव, जगत्‌ ओौर 
ईरेवर काही विविध रूप से विवेचन किया है । 


ष शास्ल मे विषय विवेचन की दौ प्रणाल्यां विहित है । उसके 
प्रयोक्ताओं मंसे एकको लक्षणैक-चक्षुष्क ओौर दुसरे को लक्ष्यकचक्षुष्क कहा 
जाता है । । 


लक्ष्यंकचक्ुष्क चिन्तक पह अपने लक्ष्य का निर्धारण कर छेते हैँ अनन्तरः 
तदनुरूप ही लक्षण की सृष्टि करते ह| उदाहरणतः अद्वेत वेदान्त पहर 
सचि ४ ब्रह्म या जीव ब्रह्म की एकता रूप अपने लक्ष्य का निधरण 
कर छेता ह अनन्तर ही उसकी सिद्धिके चयि पक्षित प्रमाणो एवं सिद्धान्तो 
का उपस्थापन करता है । यही स्थिति सांब्य एवं मीमांसा की भी है । किन्तु 
न्याय वशेषिक प्रभृति कुछ अन्य वाद प्रमाण कौ पद्धति को प्रमेय से अधिकः 
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महत्त्व इसल्यि देते हँ कि उसके प्रबल होने से प्रमेय की पुष्टि सुतरां सरल 
हो जाती है । दर्शन की इसी प्रक्रिया का नाम न्याय है; जो न्यायशास्ल की 
नवीन धारा में पुरातन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से अपनाई्‌ गई है । 
इसील्यि इसकी परिभाषा करते हुए वात्स्यायन कहते हं : 
प्रमाणरथंपरीक्षणं न्यायः । 

इसी परिभाषा के आधार पर वा्तिककार ने इस प्रकार इसका लक्षण 

किया है--. 
।  भमस्तभ्रमाणव्यापारादर्थाधिगतिन्ययिः 1 

न्याय विद्या के ही दूसरे अभिधान आन्वीक्षिकी का अथं-विधान करते 

हुए न्याय भाष्यकार वात्स्यायन कहते है 
“्रत्यक्षागमाभ्यां रक्षितस्य  अन्वीक्षणमन्वीक्षा, 
तया प्रवत्तं त इत्यान्वीक्षिको न्यायविद्या न्यायजास्वम्‌ ॥। 

तकं की सहायता से प्रत्यक्न आदि प्रमाणों के आधार पर किसी सिद्धान्त 
का परीक्षण दही न्याय काकार्यटे। 

तकं ही प्रमाणो को पृष्ट ओर सबल बनाता है ओर तकया मननसेदी 
प्रमाणो का ग्रहण होता दै-- 

““प्रमाणानामनुग्राहुकस्तकः'' ` 

न्याय सूलकार ने भी षोडश पदार्थो मे तकं नामक पदाथं मानादहै ओर 

उसका लक्षण इस प्रकार किया है- 
“अविज्ञाततत्वेऽथें कारणोपपत्तितस्तत्वज्ञानाथंमूहस्तकंः 1" 


परन्तु केशवमिश्र कौ तकंभाषा, अन्तंभटु का ^तकसंग्रहु'' आदि तकं 
सम्बन्धी अ्रन्थों के टीकाकारो ने तकं की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है “तक्यन्ते 
प्रतिपाद्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणादयः षोडशपदार्थाः ।" इस प्रकार तकं का अर्थं 
प्रमाणदि षोडश पदाथं किया गया है । न्याय शास्ल के अन्तगंत तकं के इसी 
मह्व के कारण इसको (तकं-विद्या' कहकर भी पुकारा जाता है । 


(१) न्यायभाष्य १-१-१, 
(२) न्यायसूल १-१-४० 
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तकं मनन या चिन्तन विचारशीकरु मानव की नैसगिकं आवरयकता है । 
दुःख से पीडित मानव मन उसके निवारण के उपाय टूंटता है ओर इस अनवरत 
खोज मे उसके हृदय मे अनेक प्रदन उरते हँ । जिन प्रर्नों को हम संशय का 
नाम दे सक्ते हँ । इस संशय को परिभाषा न्याय सूलकारने इसप्रकार की 
रै-- 
““सभानानेकधर्मोपपत्त विप्रपतिपत्तेरुपलन्ध्यनुपलब्ध्य- 
व्यवस्थातश्च विहेषापक्षो विमशंः संशयः ।'"“ 


इस संशय के समाधान पाने की इच्छासे ही तकं की प्रक्रिया का आरम्भ 
होता है । संशय ही तकं को जन्म देता है अतः वात्ध्यायन ने कहा है-- 
““नानुपलन्धेऽथें न निर्णतिऽयथं न्यायः प्रवतंते, 
कि , तहि ? संशयितेऽ्थं "° 
अर्थात्‌ किसी भी वस्तु के विषय में प्रदन का उठना ही इसका द्योतक है कि 
न तो वह वस्तु पूणेतया अज्ञात है भौर न ही वह्‌ पूणेतया ज्ञात । तकं की सहा- 
यता से ही समस्या के समाधान पर या क्रिसी निणेय पर पहुंचा जा सकता है । 
गौतम क न्यायसरूल > मे निणेय का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
“विमृष्य पक्षप्रतिपक्षास्यामथविधारणं निणंयः ।'२ 
अथंपरीक्षण के साथ-साथ अपने सिद्धान्तो का प्रतिपक्षीसे संरक्षण भी 
न्यायशास्ल कौ सूक्ष्म परीक्षणात्मक प्रक्रियासे ही सम्भव है । इसी कारण 
न्यायशास्ल मे जल्प ओर वितण्डाकी पदार्थं रूपमे प्रतिष्ठा है । सिद्धान्त के 
संरक्षण के सहायक रूप में इनका प्रयोजन न्याय भाष्वकार द्वारा निम्नलिखित 
शब्दो मे निर्दिष्ट है। 
“तरवाध्यवसायसंरक्षणाथं जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌ ।"" 


इस प्रकार न्यायशास्ल को वस्तु परीक्षण की प्रक्रिया सवसे अधिक वंज्ञा- 
निक है । किसी भी तत्वके चाहे वह लौकिक ह या अलौकिक, वास्तविक 
स्वरूप कै ज्ञान की उपलुष्धि की जो क्षमता इसमे है वह किसी अन्य शास्ल 
मे नहीं है । इसचियि इसके महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि-- 


(१) न्यायसूल १-२३ 
(२) न्यायभाष्य, १-१-१ 
(३) १-१-१४ । 


((-0 24|\/81118 (01661010. 0141260 0 €8104011 


१६ 
प्रदीपः स्वंविद्यानापुपायः सवंकमंणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां श्ञहवदान्विक्लिकी मता" ॥ 


अतः संस्कृत साहित्य की समस्त विधाओं में चाहे वह व्याकरण, घम बास्ल,. 
अलंकार या काव्य क्यों न हो परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करने के ल्य न्यायविद्या का 


प्राथमिक ज्ञान अनिवायं है । इसकी दुर्वोधता भी यदि विचार करं तो अन्त मे 


उपकारक ही सिद्ध होती है । न्यायशास्ल का अभ्यास करने से वुद्धि इतनी मंज 
जाती है कि फिर किसी भी शास्ल का अध्ययन अत्यन्त सरल हौ जाता है ।' 


इस विद्या के भिन्न-भिन्न प्राचीन नाम हैँ : आन्विक्षिकी, हेतुशास्ल, हैतुविदया,. 


तकंविद्या, तकंशास्ल, वाद विद्या, न्याय विद्या, न्यायशास्ल, प्रमाणयास्ल, 
वाकोवाक तक्की, विमसी आदि । 


ञान्विक्षिकी का उल्छेख उपनिषद्‌ रामायणः महाभारत मनुस्मृति" 


अथंडास्ल,* गौतमधर्मसूल ^ में कई स्थलों पर उपक्व्ध है । 


(ख) ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार 
मिथिला की पावन भूमि राजर्षि जनक के समय से ही अध्यात्म-विद्या 


का केन्द्र रही है । जनक की राजसभा मे ब्रहि.मष्ठ की खोज हुई । याज्ञवल्क्य एवं 


गार्गी का अध्यात्म विषयक शास्लाथं इसी भूमिम हुमा । इस प्रकार जहां 
वह्‌ एक ओर भारत की गरिमामयी सस्कृति का प्र रकस्थक रही है वहां दूसरी 
ओर शतान्दियों तक उच्च कोटि के दादंनिक एवं कवियों की अमृतमयी 
वाग्धारा से आप्लावितं होनेके कारण विद्या की अधिष्ठाली देवी सरस्वती 
कहखाने के गौरव से भी मण्डित रही । 


पारिजातहरण महाकाव्य मे कवि कणपूर ने मिथिलाकी प्रगंसा करतेः 


हए कहा टै 


(१) बृहरदार० २-४-५, छान्दो ०-७-१-२ । 
(२) अयोध्याकाण्ड, १००-३६ 

(३) शान्तिपवं, १८०-४७ 

(४) ७-४२ 

(५) १-२,७ । 

(६) ११-३। 
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`“जानकोजननभुमिरीक्ष्यतां भम्बुजाक्षि मिथिलेयमग्रतः । 
यल विज्ञवदनेषु दर्पिता नृत्यति प्रतिगृहं सरस्वती 11" 


मिथिला मे पल्लवित होने वाटी विद्वानों की इस अद्भूत परम्परा की 
यह विलक्षणता रही है कि वे गहन दानिक चिन्तन मे एवं साहित्य के कमनीय 
पक्ष के प्रणयन में समान रुचि ठेते ये । इस प्रकार के दादनिक कवियों दशै 
इस परम्परामे म० म० शङ्कुर, म० म० गोकुलनाथ, सर्वतंल स्वतंल क्व 


आदिके नाम विज्ञेष रूपसे उल्केखनीय है। इस भूमि की विद्रनुमंडलै . . 
तो यह उद्घोष ही था कि-- 


काव्येषु कोमलधियो वयमेव नान्ये । 
तकषु ककंशधियो वयमेव नान्ये ॥'” 


म०म० चिलघर उस परम्पर! के अनुयायी हैँ जो मुख्य रूप से काव्यप्रणयन 


ततर थी ञौर साथ ही दाशंनिक ग्रन्थों की रचना में भी रुचि लेती थी । 
मिथिला मेँ प्रणीत दर्शन सम्बन्धी विपुर वाड्‌ मय अधिकतर न्यायशास् की 
नवीन धारा से सम्बन्धित है भौर यदि यह्‌ कहा जाए कि नव्य न्याय की लम्बी 
परम्पराके बड़े अंशके सृजन काश्रेय भिथिलाकी भूमि कोटहैतो कोई 
अत्यु.क्त नहीं होगी । इसीलियि मिथिला मे पल्लवित होने वाटी नन्यन्याय 
की परम्परा का अपना स्वत इतिहास दै, जो बहत कुछ तो प्रकाश मे आ 
चका टै पर बहुत कुछ अभी भी आने को अवशिष्ट हैँ। डा० लिलोकनाथ ज्ञा 
सरीखे वरिष्ठ विद्वानों के अध्यवसाय काही फल दहै कि म० म० चिलधर जसे 
विस्मृत विद्वानों कानाम प्रकाशमेंआ सकाटहै भौर निरन्तर आरहाहै। 
उनके द्वारा म०म० चिलधर की पांच तियो मे से दो कृतियों का सम्पादन 
किया गया हं । पहली ¶वीर-तरङ्कखिणी' है ओर दूसरी शरृङ्गारसारिणी' । वीर- 
तरङ्कधिणी' की भूमिका मे उन्होने श्रमाण-प्रमोद' का भी उल्केख किया है ४ 

प्रकृत ग्रन्थ श्रमाण-प्रमोदः के प्रणेता का नाम यद्यपि मुभे उपलब्ध पण्ड. 
लिपि मं कहीं भी छिखित नहीं मिका है, एवं न ही इस अन्थ की. एकमा 
उपकन्ध संस्कृत व्याख्या के कर्ता.म° म० दुःखमोचन ज्ञाने ही कहीं मूलग्रन्थ 
के कर्ताके नाम का उत्कं किया है, किन्तु वाराणसी के सरस्वती भवन 
पुस्तकालय मे संणृरीत इसी ग्रन्थ की एक अन्य पाण्डुलिपि की पुष्पिका! में 
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ग्रन्थकर्ता का नाम म० म० चिलघर दिया गया है । सारस्वती सुषम. में उसका 
विवरण प्रस्तुत करते हए द्रण्डिराज शास्ली ने ग्रन्थकर्ता का नाम म० म० चिल- 
धर मिश्र ल्खिादै एवं म्रन्थका नाम प्रमाण-विनोद दियादहै। किन्तु ग्रन्थ 
का नाम प्रमाणप्रमोद ही है इस के अनेकं प्रमाणः मिल चके टै । मूल प्रमाण- 
प्रमोद की एक ओर पाण्डक्पि जो मिथिला कै प्रसिद्ध अर्वाचीन नैय्यायिक 
पण्डित. लोकनाथ ञ्चाके हाथ की लिखी हई टै उसी पुष्पिका मे भी ग्रन्थ 
प्रणेता का नाम म० म० चिलधर एवं ग्रन्थ कानाम प्रमाणप्रमोददील्खिा 


है--““म० म० श्री श्रीमच्चिलधर प्रणीतः प्रमाण-प्रमोदः परिपूर्णः ।”' श्रीरस्तु 


१- इति श्री महामहोपाध्याय श्री श्रीमच्चिलधरमं प्रणीतः प्रमाणप्रमोदः 
(विनोदः) परिपृष्टः । 


२- महामहोपाध्यायपण्डितगो पीनाथकविराज-एम ० ए० महोदयानां (दिष्टी 


एण्ड विल्लिओौग्राफी आफ न्याय वैहेषिक लिटरेचर, सरस्वती भवन 


स्टडीज, भाग ४-५) शतीशचन्द्रवियाल द्धा राणां “दहिस्टी आफ इण्डियनः 
लछाजिकं चं ग्रन्थेषु मिथिलानव्यन्यायेतिहासादिषु मऽम० चिलधरमिलीयः 
कोऽपि परिचयो नोपरुभ्यते ।-- प्रस्तुतः प्रमाणविनोदोऽपि प्रायशो 
नव्यन्यायप्रणाल्कियंव विहित इत्यनुमीयते उपर्युक्त सूचीपल-निदिष्ट- 
निबन्धदयकर््ता प्रस्वुतग्रन्थविधाता चाभिन्न एव । अस्मिन्‌ प्रमाण 
विनोदेऽपि कर्ला कोऽपि परिचयो नोक्त इति यत्ने विहितेऽप्येतरद॑तिह्य 
विषयेऽस्माभिविेषतः प्रकादायितुमदाक्यम्‌ । 

(सारस्वती सुषमा से) 


३- (३) (१६०10९5 (१६10० ण्ा 0४ {17८्८तला ^ पी ८८]॥ 
१871-1 2226-354 
(४) €814108प§ ° 91. 29 ४ ए. (लाज, 8९0णा 
(1874) 


(९) 4011९68 ° 9. 138 + २९] €ात्‌78191 11172 (0160112 
1871. 
1) ^ (व्वपणणौमा (0कदातञ अ 1तला 0 116 81010 


274701४ 9 {€ [17ताशा 21116501] 88161115 0% 
नि12€027त 8811, (गल 1859. 
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१६ 
सरस्वती भवन के पुस्तकालय से प्राप्त प्रमाण-प्रमोद की पुष्पिका के अनुसार 
भी यह्‌ सिद्ध होतादैकि प्रमाण-प्रमोद कोही यदा कदा प्रमाण-विनोद भी 
कहा जाता होगा क्योकि वहाँ “श्रमाण-प्रमोद' इस नाम के साथही कोष्ठमें 
“विनोदः भी लिखा गया है । 


परन्तु यहां एक बात विचारणीय है कि म० म० चिलधर जैसे व्यित 
जिनमें हम दाशेनिकता एवं कवित्व का समन्वय पाते हैँ उन्होने अवश्य ही 
प्रमाण कै साथ प्रमोद शब्दके प्रयोग मे विनोद शब्दके प्रयोग से अधिक 
आलङ्कारिकं सौन्दयं एवं साथेकता पाई होगी । वसे भी ग्रन्थके आरम्भमें 
दिए मङ्कलाचरण में अभिव्यक्त होने वाके भक्त हृदय को ईङ्वरसिद्धि के 
निरूपण में होने वारे आनन्द की अभिप्रेत अभिव्यक्ति विनोद शब्द की अपेक्षा 
प्रमोद शब्दसे ही अधिक होती है। एवं ग्रन्थकी गरिमा को देखते हए भी 
प्रमाण शब्द के साथ प्रमोद शब्द ही अधिक सङ्खत प्रतीत होता है । अतः यह्‌ 
सम्भावना करना कि म०म० चिलधर प्रमोद या विनोद के रखने मे निर्चय 
नहीं कर पाए थे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । अतः कोष्ठ मे लिखा विनोद 
पद खक दारा ही प्रयुक्त प्रतीत होता है। एवं यह मूल ग्रन्थकार का प्रयोग 
नहीं हो सकता । यह निःसन्देह है । 


(ग) मूलग्रन्थ-लेखक का समय एवं वंच परिचय 


महामहोपाध्याय चिलधर, महामहोपाध्याय वंशधर कै. ज्येष्ठ पुल एवं 
चतुभुज के प्रपौल थे । मिथिला मे म०्म० वंशधर की न्याय कै उक्छृष्ट 
विद्वानों मे गणना की जाती थी । इनकी कृति गौतम-सूल की व्याख्या 
1 (अन्वीक्षातत्वपरीक्षा' ` न्याय का एक अपूर्वं ग्रन्थ है जो अब तक प्रकाशित नहीं 
हआ है । इनके द्वारा रचित धममशास्ल विषयक ग्रन्थ भी उपलब्ध है । इन्हीं 
के कनिष्ठ पुल मऽम० चिलधर के अनुज म०्म० रद्रधर मिथिला के प्रसिद्ध 
निबन्धकारों में गिने जाते दँ । वंशधर के मातुर म०म० गोकूलनाथ जो मभ्म० 
पीताम्बर विद्यानिधि के पुल ॒ये, उदयन, वाचस्पति एवं पक्षधर के बाद उसी 


१- इति श्री महामहोपाध्याय श्री श्रीमन्चिलधरदामं प्रणीतः प्माणप्रमोदः 
(विनोदः) परिपृष्टः । । 
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परम्परां की प्रतिष्ठा की रक्षा करने वारु हए ह । इन्हाने त्यांय-वंडो षिकः; 
वेदान्त, व्याकरण, अलङ्कार, काव्य, नाटक, ज्योतिष, कमंकाण्ड, धर्मशास्ल तथा 
गरिक-व्यवस्था सम्बन्धी शास्लो का निर्माण कर सभी गास्लो पर समान 
अधिकार का प्रददोन कियाद । यही कारणे कि वंशपरम्परागत प्रौढ एव 
बहुमुखी प्रतिभा इ ` प्रमाण-प्रमोदः' में स्पष्ट परिरक्षित होती हे। 


म० म० चिलधर के निवास स्थान के विषय मे अन्यान्य विद्वानों ने अव 
तक जो लिखा टै उसका निगंलिति यदीद कि वह मिथिलाक मंगरौनी ग्रास 
(मंगलवनी) के निवासी थे । इस सम्बन्ध मे मेरा अपना विचार यह्‌ दै कि 
मंगरौनी उनका अपना पैतृक निवास स्थान नहीं था अपितु इनके पिता वंशधर 
करा निहाल था। म० म० गोकुरनाथ म० म० वंशधरकै मामा एवं 
मंगरौनी उनका निवास स्थान माना गया दे । मिथिला प्रदेशमे प्रचलित 
वदन्ती से यहं ज्ञात होता है कि म० म गोकुलनाथ को अपने भांजे वंशधर 
से विशेष स्नेह था 1 सम्भव है कि म्म वंशधर विद्याघ्ययनाध्यापन के प्रसङ्क 
सरे अपने ननिहाल मंगरौनी मेही रहते रहै हों जिसके परिणाम स्वरूप उनके 
पुल हमारे वर्तमान अ्रन्थकार चिल्लधर जीं का बाल्यकार तथा शिक्षा-दीक्षा 
भी वहीं सम्पन्न हुई हो । इसीख्यि इनके भौ मंगरोनी का होने की भ्रान्ति 
प्रचलित हो गई हो । वस्तुतः यह वहां के निवासी नहींथे। चकि मंगरौनी 
इनके पिता के मामा का निवास स्थान था अतः स्वभावतः इनका मूर निवास 
ल्थान नहीं हो सकता । इनका अपना निवास स्थान कहां था इसके सम्बन्ध में 
कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती । 


इनके कारनिणंय के विचार के समय चिलधर नाम से तीन विदूवानों का 
उल्डेख मिथिला के इतिहास मे उपबन्ध होता दै । 


म० म० चिलधर (प्रथम')-जो मिथिला के महाराज भरवसिह (१४८ ०६०- 
१५१५) कै समय सें हृएु । जिन्होने १५बीं शताब्दी मे मुरारि मिश्र के अनघं- 
राघवं की व्याख्याकी है । 


चिलधर (दिवतीय)-जो  १८वीं शताब्दी में हुए । इनके पिता का नाम 
(१) हिरी ओंफ मिथिला पृस ३३४। मिथिला रिसच॑ं इन्स्टीदट्‌द्ट, 
दरभङ्का से प्रो° उपेन्द्र ठाकुर दवारा सम्पादिन । 
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वंशधर था ।.तथा-वे शगृङ्खारसारिणी' एवं "वीरतरद््धिणी' के रचियता माने 
जाते हें । 

म० म० चिलधर (तृतीय)-यह मीमांसक थे एवं २०वीं शताब्दी में हुए हँ । 
उत्तर विहार के दलसिह सराय सवबडिवीजन के अन्तगंत ठ्भका गावः इनका 
वासस्थरू था । इन तीन चि लधर नामक विद्वानों में “्रमाण-प्रमोद' के रचयिता 
द्वितीय चिलधर ही माने जाते हें । 


“हिस्टरी आफ तिरहुत”* के आधार पर द्वूवतीय म०म° चिलधर का समय 
१६्वीं ई० कहा गया हे । किन्तु गोवधेनाचायं की आ्यसिप्तशती पर ““रस- 
प्रदीपिका” नामके टीका लिखने वाके म० मऽ सचल` ने, जो प्रस्तुत चिल- 
धर के शिष्य थे, न्यायालय के लिये एक व्यवस्था पल लिखा है जो संस्कृत भाषां 
मे निबद्ध है ओर ज्येष्ठ शुक्ल लयोदशी मंगलवार १७१६ शकाब्द मे छ्िखा 
र था । वतेमान छीष्टाब्द के अनुसार यह समय १० जून १७९४ ₹ई० 

1 है । 


एक दूसरा प्रमाण यह है कि पेशवा माधवराव नारायण द्वारा १७८८० 
मेदो गाँव जबलपुर जिम म०म० सचल को दिये गये थे । 


मिथिला के महाराज माधवर्सिह्‌ के द्वारा १७७६ ई० में दरभङ्खा जि 
का चनौर गांव महामहोपाध्याय सचल को दिया गया था] एवं महाराजं 
प्रतापसिह के द्वारा १७७१ ई० मे जगतपुर नामक, गांव म०.म० सच कों 
दिया गया था। 


स्व० डा० म° म० गङ्गानाथ ज्ञाः ने म० म० भवानीनाथको ही म० मर 
सच माना है एवं उनका समय १८बीं रताब्दी ई० माना है । 


म० मण चिलधर के पिता वंशधरः गोकुलनाथ के भागिनेयथे ओर 
गोकुरनाथ की समय १६४० से १७०६ तक है । 


(१) हिस्टरी आंफ तिरहुत पृष्ठ सं०-१२४ । 

(२) रसप्रदीपिका मे आरम्भिक रलोक ३-“सर्वज्ञादिव सम्प्राप्य श्री- 
चिलधरशमंणः ।" 

(३) आर्यासप्तशती की व्याख्या “रसप्रदीपिका” कीं प्रस्तावना । 

(४) “हिस्टरी जंफ नन्यन्याय इनं मिथिला” पृष्ठ सं° १६३ । 
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इन उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर यह्‌ निर्चित है कि म० म० वंशधर 
के पुल म० म० चिलधर का समय १८वीं शताब्दी ई° हं । 

'डा० लिलोकनाथ ज्ञा के कथनानुसार वतमान रेखक की पांच रचनाएं 
सिद्ध होती है- 


प्रमाणप्रमोद„ वीरतरद््िणी, श्युङ्कारसारिणी, राजस्तुतिपद्य, विनायक- 
स्तव । 


(घ) धरक्रत ग्रन्थ व्रमाण-प्रमोद का तिपा विषय 


न्यायशास्ल के प्रतिपाद्य विषय दौ कोटिमें आते है पहला साधन कोटिमें 
अर्थात्‌ किसी सिद्धान्त के तात्विक विवेचन की प्रणाली क्या है? प्रतिपक्षी 
के सम्मुख विषय का उपस्थापन किस कौशल से हो ? इसी सबसे पञ्चावयव 
अनुमान वाक्य, स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान आदि का विशद विवरण इस 
शास्ल मे पाया जाताटहै। दूसरा प्रतिपाद्य विषय साध्यकोटि में आता दहै, 
वह है देहादि से व्यतिरिक्त नित्य आत्मा की सिद्धि 1 आत्मा की सिद्धि करना 
ही न्यायशास्ल का प्रमुख उदहेद्यटै। यह बात ओौर हैकि इसको अधिक 
वैज्ञानिक एवं पूणं क्प देने के कारण साधन के अंशा का विवेचन साध्य की 
अपेक्षा अधिक विदरू्प सेकियागयादहैतो भी इसका प्रधान प्रतिपाद्य 
नित्य आत्मतत्त्व कौ स्थापना ही है। यह निःसंदिग्ध है 1 अत्तः प्रतिपाद्य के 
विषय के आधार पर यह निष्कषं निकालना सरल हो जाता है कि न्यायशास्ल 
काजो स्वरूप हमे उपल्न्ध है इसका जन्म आत्मवाद एवं अनात्मवाद के 
संद्धान्तिक संघपं से आरम्भ हमा । एवं इससे सम्बन्धित चिन्तन एवं तकं से 
ही इसका विकास हृञा है । 


योतो भारतीय सभी ददनों में प्राणिमाल में उपलभ्यमान चैतन्य के 
रहस्य की जिज्ञासा मख्य रूप से रही है 1 हदयजगत्‌ जड़ से भिन्न सचेतन आत्म- 
तत्तव कौ अपनी स्वतन्ल सत्ता है इसी की सिद्धि सभी वंदिक दर्ंनों का उद्‌ श्य 
है । प्राणियों के सचेतन क्रियाकलाप का अहनिश साक्षात्कार होते हृए भी 
चेतनता के अधिष्ठाता आत्मतत्त्व का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इसी 


(१) ` डा° लिलोकनाथ श्चा “वीरतङ्खणी की भूमिका” १६६५ ई० । 
(२) हिस्ट्री आंफ तिरहुत पृष्ठ सं° १२४। 
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इस कारणकी सिद्धि आपाततः नहीं हो पाती जेसा कि स्वयं मन्म०. . . : 

अपने ग्रन्थ प्रमाणप्रमोद मे कटते ह-- । 
कस्त्वां माताऽनुमातु प्रभवति भवति स्वान्तवत्त निवत्तिम्‌ । 
वेदः पभोवाच बाचासपि निगमक्वे ! वेद कस्ते प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
वेजात्यारवं तथापि स्वमतिविभवतः चिन्तितस्चेतसाऽभूः । 
कारण्योद्रेकसिन्धुप्रवर ! मम सनाग्‌ गोचरोऽस्याः दशः स्याः ॥ 


अतएव आस्तिक दर्शन की प्रायः ` सभी विधाओं ने उसकी सिद्धि के किए 
प्रमाणका आश्रय ल्यादहै। इस प्रकार प्रमाणो से आत्मतत्व की 
सिद्धिः सभी वेदिक दनो का मुख्य विषय है 1. न्याय दर्शन की . यह्‌ .एक 
विद्ोषता दै कि उसकी विवेचना का मुख्य विषय जड व चेतन से भी ऊपर 
दय ओौर द्रष्टा का नियामक ईङवरतत्व है। सभी ददनों में न्यायदयन+का 
यह उद्घोष है कि वह॒ अनुमान प्रमाण से ही, जिसकी प्रमाणिकता धन एवं 
बौद्धो को भी स्वीकायं है, ईद्वरं की सिद्धि सम्यक्‌ रूप से करता ६ । यही 
कारण दै कि सूलकालसे ही न्याय-दरेन के ग्रन्थों मे ईइवर की सिद्धि कै लिए 
अनेकानेक युक्तियों का उपन्यास किया गया है । 


न्याय दशन के इतिहास मे एक एेसा समय आया जब बौद्ध परम्परा मे भी 
-व्याय का सृक्ष्मातिसूक्ष्म विकास हुमा । जिसका प्रादुभवि हिसामय वंदिक क्म- 
काण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था । इन बौद्ध नैय्यायिकों ने न्याय की युक्ति 
एवं तर्को को खण्डित कर ईदवर की सत्ताको निषिद्ध नहीं तो सन्दिग्ध 
अवदय कर दिया । आरम्भमे यह भेद धामिक विचारधाराका भेद था 
परन्तु वादमें इसीने सूक्ष्म दाशेनिक विचारधारा के भेदका रूप धारण 
कर लिया । यह्‌ भेदगत संघषं उत्तरोत्तर उत्कट ही होता गया जिसके परिणाम- 
स्वरूप वैदिक धमं एवं बौद्ध धमं दोनों में न्याय सम्बन्धी उच्चकोटि कै ग्रन्थों 
का निर्माण हृ । इस शास्लीय संघषेमे वेदिक धमं के संरक्षकोंकीभोरसे 
अक्षपाद गौतम वात्स्यायन ३०० ई०, उद्योतकराचायं ६२५ ई०, वाचस्पति 
मिश्र ८६ ई०, ओौर उदयनाचाय &२४ ई०, एवं बौद्ध नैय्यायिकों की 
कीओर से नागाजूंन ३०० ई०, दिड नाग ५०० ई०, वसुबन्धु ४८० ई 
धर्मपार ६०० ई०, धमेकीति ६३१५ ई०, कल्याण रक्षित ८२६ ई० आदिः 
आचार्यो के नाम विहोष रूपं से उत्टेखनीय हैँ । 


बौद्ध नय्यायिक नागाजंन कै “त्यवयवानुमानवाक्य' की आकोचनेः करते 
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(1 


हए बा्स्यायन भाष्य मे पंचावयवानुमान वाक्य का प्रतिपादन किया गया}: 


इसके अतिरिक्त वात्स्यायन भाष्य मे विज्ञानवाद एवं क्षणभंगुरवाद की भी 
आलोचना हई टै । ॑ 


दिड नाग अपने ग्रन्थ “श्रमाणसमुच्चय'' में केवल दो ही प्रमाण स्वीकार 
करते है-- 


प्रत्यक्ष अनुमानं च प्रमाणं, हि विलक्षणम्‌, 
प्रमेय तप्प्रयोगाथं न प्रमाणान्तरं भवेत्‌ । 


जव कि न्यायदरशंन में चार प्रमाण माने गये है । उदयनाचायः प्रभृति 
नेय्यायिकों ने दिड नाग की आलोचना कर चारों प्रमाणो की तकं द्वारा सिद्धि 
क्ट) 

बोद्ध नय्यायिक ज्ञातविषयक ज्ञान की गणना प्रमाण की कोटिं नहीं 
करते एवं प्रमाण की “अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌” यह परिभाषा प्रस्तुत करते 
ह । जिसके खण्डन का प्रयत्न श्री उदयनाचाय प्रभृति नैय्यायिकों ने टी किया 
है । बोद्ध आक्रामकों से श्री वाचस्पति मिश्र की ^^न्यायवात्तिक तात्पयः टीका” 
दवारा प्रतिपादित सिद्धान्तो की रक्षा मे उदयनाचाय दवारा “न्यायवात्तिक- 
तात्पय परिञुद्धि” ग्रन्थ की रचना की गई । बौद्ध ओौर नैय्यायिकों के मध्य ईद्वर 
की सत्ता कै प्ररन को ठेकर जो विवाद खड़ा हजा उसमे कल्याणरक्षित कौ 
ईदवरभङ्धकारिका'” एवं श्री उदयनाचाय की " न्यायकुसुमाज्जकलि विज्ञ 
रूप से उल्कखनीय टै । बौद्ध नैय्यायिक कल्याणरक्षित ने अपनी रचना 
“ईक रभद्धकारिका” में ईदवर की सत्ता का सवथा निषेध किया है जसा कि 
नाम से ही स्पष्टहै। इसीके उत्तरम श्री उदयनाचायः ने ईइवरसिद्धि 
के छिए न्यायकरुसुमाञ्जकि' की रचना की । न्याय परम्परा मे बौद्धाचायः' एवं 
उदयन के मध्य हुए ईदवरविषयक विवाद का वहत ही रोचक वर्णन उपलब्ध 
होता है । मिथिलानरे् की राजसभा में हृए इस विवाद में बौद्धाचायः बुरी 
तरह परास्त हृए एवं उदयनाचाय को विजय प्राप्त हुई । उस परीक्षा मे बौद्धा- 
चायं की आत्महत्या के पापके भी वह भागी हृए। इस कारण जव वह्‌ 
जगन्ताथपुरी मे जगन्नाथ जीके दशनकेल्िएिगएतो मन्दिरके दवार बन्द 
हो गए । इस प्रकार वह जिस मन्दिरमे भी जाते वहीं के दवार बन्द हो जाते 
इस पर खिन्न हीकर उन्होने जगन्नाथ को उपालम्भ दते हृए कहा-- 
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एेदव्थ॑मदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
समायाते पुनः बौद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥। 


वास्तव में श्री उदयनाचायं की ““न्यायकुसुमाञ्जक्ि'' ईइवरसिद्धिविषयक 
एक सफल प्रयत्न है । प्रकृत ग्रन्थ श्रमाण-प्रमोद' उदयनाचायं कौ ^न्याय- 
कुसुमाञ्जकि' की परम्परा मे छिखा एसा ग्रन्थ है जो नव्यन्याय की प्रणारीष्से 
एकमाल ईदइवरसिद्धि को अपनी विवेचना का विषय बनाता है । इस ्रन्थ का 
मद्खालाचरण ईरवरस्मरण के साथ अपना स्वतन्ल काव्य-सौष्टव भी रखता है । 
आल्कारिक भाषा में मुलग्रन्थ के रेखक ने उपनिषद्‌ को मुग्धा नायिका एवं 
ईरवर को चतुर नायक के रूप में प्रस्तुत कर अपनी साहित्यमर्मज्ञता का परिः 
चय दिया है । शाब्दबोध के कारण आंकाक्षा आदि ज्ञानो का समावेश बडी 
कुशरता से मुग्धानायिका एवं उपनिषद्‌ के लिए विशेषण रूप मे किया गया हे 1 
““व्यजना'” वृत्ति का विलास भी दर्शनीय है। जिस प्रकार मुग्धा नायिका 
के सान्निध्य मे नायक इतना प्रसन्न होता दहैकि उस समय यदि उससे कुछ 
भी याचना की जाय तो वह व्यथं नहीं जाती इसी प्रकार इडइवरोपपादक 


उपनिषद्‌ सहित ईर्वर से प्राथेना करने पर अभीष्टसिद्धि अव्य होगी यही इस 
मद्कलाचरण का रमणीय अभिप्रायदे। 


प्रकृत ग्रन्थ के विषयवस्तु का समारम्भ “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः इस 
उपनिषद्‌ वाक्य के विश्केषण से होता दै क्योकि श्रुति पद का अथं ग्रन्थकार ने 


प्रमाणवाक्यमाल रखा रै । जो श्रुतिस्मृतिपुराणतिहासादिगत ईइवरप्रतिपादक 
वाक्य को लक्ष्य करता है । 


“श्रोतव्यो मन्व्य निदिध्यासितव्यः" इस वाक्य मे श्रवण, मनन, निदि- 
ध्यासन आदि मे परस्पर संगति दिखाई गई है । अनन्तर कंखकं श्रूतिवाक्य- 
जन्यश्रवण कीदही मननाङ्कता स्वीकार करतादै। उदयनाचायं के “श्रुतो हि 
भगवान्वहः श्रुतिस्परृती तिहासपुराणादिभ्य इदानीं मन्तव्यो भवति" इस वाक्य 
के विरोध का परिहार प्रन्थकार ने स्मृत्यादिग्रहण को संवादाथं बताकर किया 
टै । “वेदवाक्यादेव श्रवणं मननाङ्खमिति श्रवणानन्तरं मननम्‌ '' यह्‌ ग्रन्थकार 
की प्रतिज्ञा हे । 
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मनन को अनुमानात्मक, अनुमान को टेतुसाध्य मानकर उदयनाचायं की 
“काययोजनधृत्यादेः" ˆ" ` : -“*"' कारिका के आधार पर कायंत्वादि नवहेतु 
से ईदवरसाधक नवानुमान का प्रतिपादन ही वतमान ग्रन्थकार का एकमाल 
उह श्य है । प्रत्येक अनुमान को प्रस्तुत करते समय विरोधी पक्षों से आई 
हई विग्रतिपत्तियों का उपपादन करते हुए उनका विद रूप से समाधान भी 
किया गया हे । 

प्रकृत ग्रन्थ मे प्रतिपादित ईइवरसाधक नवानुमान का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार टै-- 


१. जन्यकृत्यजन्यो जन्योभावः, स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
चिकीषङ्ितिजन्यो, जन्यभावत्वात्‌ (कायत्वात्‌) 
अथत्‌ यह सुष्टि जन्यकृति से अजन्य होते हृए भी अपने उपादान विषयक 
अपरोक्षन्ञान चिकीर्षा ओर कृति से जन्य है क्योकि यह सृष्टि जन्यभाव (कायं) 
हे । कारण यह है यह सृष्टि साधारण पुरुष का कायं न होकर भी कायं होने 
से पुरूष विदेष का ही कायः हो सकती है । ओर वह्‌ पुरुष ईद्वर ही है । 
२. सर्गद्क!लीनद्व्यणुकजनकारम्भकसंयोगजनकं 
कमं प्रयत्नज्ञन्यं, कर्त्वात्‌ चेष्टावत्‌ । 
अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ मेदो परमाणुं के संयोग से द्व्यणुक की 
उत्पत्ति, द्व्यणुक से लसरेणु, लसरेणुओं से चतुरणुक इस क्रम से स॒ष्टिका 
निर्माण मानना पड़ता है, इसमे जड परमाणओं मे संयोग उत्पन्न करने के 
व्यि एक चेतन षदाथं की अपेक्षा होती है । उस समय कोई भी चेतन पदार्थं 
विद्यमान नहीं होता अतः चेतन तत्त्व ईइवर की कल्पना वहाँ की जाती है । 


३. क्षितौ पत्तनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयोज्यः 
गुरूवृत्तिवतनाभावत्वात्‌, घटादिशुत्तिपतनाभाववत्‌ । 


अर्थात्‌ गुरू होते हृए भी पृथ्वी का पतनाभाव पतन प्रतिबन्धक के रहने 
से होता है, उस पतन का प्रतिबन्धक ईदवर से अन्य कोई नहीं हो सकता । 


४. ज्ञन्यकृत्यजन्यो नाश्यः, अदृष्टमदृवारीकृत्य प्रयत्नप्रयोज्यः 
नाहात्वात्‌ मुद्गरप्रहारप्रयोज्यघटनाशवत्‌ । 
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सृष्टि का ना्ञ साधारण मनुष्य की कृति से जन्य नहींहै भौर नाश 
भरयत्न से ही सम्भव है अतः उस प्रयत्न का प्रयोजक ईरवर टी है अन्य कोई 
नहीं । । | 
५. सामान्यतो ` वाग्न्यवहारो कलिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्पुरुषविश्नान्तः, 
व्यवहारत्वात्‌ चेदबुद्धिव लक्षण्यप्रथुक्तापुवंव्यवहारवत्‌ । 
अर्थात्‌ लिपि या वाणी का व्यवहार स्वतन्ल पुरुष से प्रयोज्य है, व्यवहार 
रूप होने से । सृष्टि के आदि काल में लिपि आदिकलाकी शिक्षा देनेवाला 
कोई मनुष्य नहीं था अतः उस व्यवहार का प्रवतंक ईदवर ही हय सकता है । 
६. सर्गाद्यक्ालीनवेदवाक्यजन्या शाब्दग्रसा वक्तवाक्यायंयथा्थ- 
ज्ञानजन्या, शाब्दभ्रमात्वात्‌ । 


अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ मे रचित जो प्रामाणिक वेदज्ञान है वह प्रामा- 
णिक रचयिता (ईङ्वर) दुवारा ही रचित हो सकता है । सगे के आदि में किसी 
मनुष्य की स्थिति सम्भव नहींहैओौरन ही उसका ज्ञान इतना प्रामाणिक हो 
सकता है । वेद के यथाथं ज्ञान होने से। 

७. वेदाः पौरुषेयाः वेदत्वात्‌ । यन्तवं तन्नवं यथा घटः । 

अर्थात्‌ वेद पौरुषेय है (अर्थात्‌ विशेष पुरुष ईइवर से साध्य है) वेद होने 
से। जो पौरूषेय नहीं है वह वेद भी नहींदहै जसे घट । 

८. वेदाः पुरुषोच्चरिताः वाक्यत्वात्‌, चेवाच्‌ च्चरितवाक्यवत्‌ । 

यह्‌ पूवं वत्‌ है केवल हेतु भिन्न है अर्थात्‌ वाक्य होने से वेद पौरूषेय है । 

€. दव्यणुकपरिभाणं संख्याजन्यं परिमाणप्रचयाजन्यत्वे सति, 

न्यपरिमाणत्वात्‌ ! 

अर्थात्‌ दुव्यणुक परिमाण संख्याजन्य है, परिमाण ओौर प्रचय से जन्य न 
होने पर भी, जन्य परिमाण होने के कारण । तात्पयं यह है कि सुष्टिके 
आदि कामे एक ईइवर ही एेसा है जिसकी अपेक्षा बुद्धि से संख्या के दुवारा 
दो परमाणुओं के सस्मिलन से द्व्यणुक होता है ओर फिर तीन दृन्यणुकों के 
संयोग से त्यणुक बनता है ओर इस प्रकार क्रमशः सृष्टि का निर्माण होता है । 
अतः ईदवर को मानना अनिवायं है। उसकी स्थिति के बिना इस जगत का 
कोई आधार नहीं मिक्ता । 


इस प्रकार मुख्य रूप से इन नव ॒युवितियों के आधार पर प्रमाण-प्रमोद मे 
1 
ईरवरसिद्धि का प्रयास किया गया है । 
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(ङः) श्रमाणप्रमोद' कौ व्याख्या एवं व्याख्याकार 


प्रस्तुत पुस्तक मे हमने प्रमाणप्रमोद' की महामहोपाध्यय दुःखमोचनः 
का कृत व्याख्या दी है । वस्तुतः उल्केखनीय बात यह है कि इसकी यदी 
एकमाल टीका उपक्ग्ध ही है। प्रसंगवश यह चर्चा पहले कीजा चुकी है 
लि मूल प्रमाण प्रमोद' की केवल दो पाण्डुलिप्यां हमे मिली हैँ 1 एक प्रति 
मेथिली लिपि में ओर दूसरी देवनागरी मे । यद्यपि मूल्पाठ के संशोधन में 
हमने मेथिटी प्रति से भी सहायता खी दै तथापि अपने प्रस्तुत संस्करण के 
मलपाठ का आधार हमने देवनागरी प्रति को ही मानार्ह; कारण, म० मर 
दुःखमोचन फा कृत व्याख्या इसी मूर की अन्तिम कारिका से थोड़ा ही पूवं 
समाप्त हो जाती है। मेथी लिपि वाटी प्रतिमे मूल-पाठ लगभग चार 
पृष्ठ ओर अधिक दिया गया है 


जेसा कि हमने अभी कटा, प्रमाण-प्रमोद' की देवनागरीमे जो प्रति 


प्राप्त है उस से भी म०्मण्ज्लाजी की व्याख्या कुं पूवं ही समाप्तो 


जाती दै। छेकिन इन प्रति की अन्तिमि कारिकामें :-- 


“प्रमाणान्वेषिणासेष धीराणां धयवधघनः, 
स्यात्प्रमाणप्रमोदोऽयं मोदेन हरिणेक्षितः ।' 
इति परमाणप्रमोदः समाप्तः ॥ 


च्खिाहै। इसलिए अनुमान यह भी किया जा सकता है कि महामहो. 
पाध्यय जी इसी प्रति को सही मानते थे ओर प्रचित प्रथानुसार दी जाने 
वादी पुष्पिका इत्यादि अन्तिम भाग जो व्याख्या का उपलब्ध नहीं होता वहं 
या तो काल्वंश नष्ट हो गया--यां फिर स्ञा जीने इसे जीवनं के अन्तिमः 
चरण में छिखा-ओौर तत्त्व-निरूपण की टष्टि समाप्तप्राय होकर भी वह्‌ 
व्याख्या पूणं न हो सकी । 

व्याब्याकार म० म० दुःखमौचन ज्ञा-- जिन्हे अधिकतर लोग श्री बबुआ 
के नाम से जानते टहै-मिथिला के उद्भट एवं विख्यात दार्यानिको के कुर मे 
उत्पन्न हृए । इनके पूज्य पिता श्री बवृजन ज्ञा प्रसिद्ध नैयायिकः थे एवं 
कादमीर नरेश रणवीर ह के विद्यालय म पण्डित थे ओर पितामह श्वी ननन 
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ला अपने समय के प्रसिद्धतम नेयायिकये। इसी कुलम मऽ म० चृम्बे ज्ञा, 


प० कुञ्जन ज्ञा, पं० चन्द्रानन, पं० नित्यानन्द ञ्चा, पं० लिलोचन ञ्चा 
इत्यादि ओौर भी अनेक नेयायिक, तकंशास्ली एवं वंयाकरणाचायं हए । 


म० मण श्री दुःखमोचन ज्ञाने आरम्भे न्यायशास्ल कौ शिक्षा अपने 
पूज्य पिता श्री बवृजनञज्ञा से प्राप्त की। जव ये संतीस वषेकेथे तभी 
पिता कौ मृत्युहो जाने से इनके क्रोडपल का अध्ययन अधूरा रह गया । इस 
पर वद्धदेण के महामहोपाध्याय श्री हरिनाथ. तकवागीश से इन्ोने वह्‌ 
दोषांण पटा ओर नव्यन्याय के विवेचनाभाग का छः मास तक गम्भीर 
अध्ययन किया । | 


इसके अतिरिक्त एक अन्यतम विशेषता इनके परिवार की यह्‌ भी रही 
कि पिल्खवार प्राममें, जहाँ के ये मूल निवासीये, इनकी ओर से एक 
संस्छृत-पाठ्शाला चलती थी ओर दुर-दरुरसे आए हृए अनेक छालों को वहां 
निःशुल्क विद्यादान दिया जाता था। इन छालों के भोजनवासादि की व्यवस्था 


भीये ही महानुभाव करते थे। इस तरह उदारता ओर उपकार में भी 
आपका परिवार सुप्रसिद्ध था। 


व्याख्याकार म° म° दुःखमोचन ज्ञा विरचित अन्य ग्रन्थों के अनुशीलन 
से तथा स्वयं श्रमाणप्रमोद' की व्याख्या से उनके अगाध ज्ञान ओर रसबोध 
की स्पष्ट सलक मिती है । प्रमाण-प्रमोद के विषय-वस्तु की व्याख्या नव्यत्याय 
दौली से करते हुए उन्होंने अनेक न्यायो का प्रयोग किया है । जर्हा-जहां अपेक्षित 
रै, वहाँ वहां एक ही शब्द को केकर व्याख्याकार ने उसके वाच्छति अभिप्राय 
को पाठक के लिए सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है । "न चैकत््वान्यसंख्यात्त्वा- 
वच्छिन्नं प्रति! इत्यादि मूलक व्याख्या मे द्ित्वोत््सत्ति विचार इत्यादि स्थ 
उदाहरणीय हे । मूल-गरन् मे अनेक ेसी आपत्तियांँ प्रस्तुत की गङई हँ जिनके 
मत-वाद का वहां उल्लख नहीं । केकिन व्याख्याकार ने यदा-कदा जंका के 
साथ उस मत के प्रतिपादक का भी उल्ठेख किया है, 
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(च) पाण्डलिपि-विवरण 
` १. मूर श्रमाण-प्रमोदः' की पाण्डक्पि (ख) पण्डित निरसन सावं- 


जनिक पस्तकाल्य, हरिनगर कै सौजन्य से प्राप्त हुई । यह्‌ प्रति मेथली 
चल्पिमेदहै। 


२. म० म० दुःखमोचन ज्ञा कृत व्याख्या की पाण्डलिपि उनके प्रपौल 
पं० श्री वैद्यनाथ ज्ञा, सी-र३४ हिनु, राँची के सौजन्य से प्राप्त हुई । 


२. मूर प्रमाण-प्रमोद की पाण्ड्लिपि (क) इस व्याख्या के साथ संग्न 
थी । प्रस्तुत पुस्तक का आधार वही प्रति है-केकिन इस प्रति मे यल-तल अदुद्ध 
पाठ था--जिसका संशोधन मंथिरी लिपि वाटी प्रति की सहायता से किया 
गया है । यह पाण्ड्‌ लिपि देवनागरी क्पिमेंदै। 


आकार-प्रकार 

१. मूल की पाण्ड्किपि (क) का आकार ११.०८४ दै। इस प्रति में 
श्नोजपल पर दोनों. ओर ३१ (६२) पृष्ठ लिखि गए हें । प्रत्येक पृष्ठ पर 
६ से ८ तक पवित में ४८०-५० अक्षर । यह्‌ प्रति देवनागरी ल्पिमेदहै। 

इस पाण्डुलिपि कै छिपिकार सुन्दरानन्द नामक कोई विदान्‌ हैँ । जेसाकि 
परिसमापन की पक्तिः--“लिखितं सुन्दरानन्देन विदुषेति गुभम्‌' से ज्ञात 
होता दै । 

२. मूक की पाण्डूकिपि (ख) साधारण देसी कागज पर दोनों ओर 
लिली गई दै। इसमें कुल १७ (३४) पृष्ठ हैँ । आकार ११८ >< ४५ इसका 
शी दै। यह्‌ बहुत दी सुन्दर ओर छोटे-छोटे अक्षरों मे मिथिला लपि में 
लिखी हई है । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ से १८ तक पक्तियाँ है ओर हर पक्ति 
न्नं ६०-६५ अक्षर । इसके छिपिकार पं° छोकनाथ क्ञा हैँ । 


३. व्याख्या की पाण्डुलिपि का आकार १३५>८४३“ है । ७ से १० 
19 न 4: दै ओर हर पक्ति मे ४५-५१५ अक्षर । कुल 
४५१. दोनों भओरसे च्वि गए हैल्पि मेथिटी है। कागज साधारणः 
` पीला देसी क्गाया गवा, है । 
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परिशिष्टम्‌ (ग्रन्थमूर्लांशः, 

यस्तु स्वभाववादी स्वभावादेव कायनियमनं कस्यापि किमपि कारण- 
मित्याह । स तावदिदं पृष्टो व्याचष्टाम्‌ । कायस्य स्वभावः कायनियामक 
इत्यस्य कोऽथः ? यदि कायस्य स्वभावो घटत्वादिः कायेजनक इत्यर्थोऽ- 
भिमतः तदाभ्युपगता कारणता । न च घटत्वादेः कारणता घटादौ संभवति 
तया स्वीकृतयापि कालदेशानियमनात्‌ घटत्वादेः समवायेन कपालादाव- 
सत्त्वात्‌ । कालिकादिना तन्त्वादावपि सत्त्वात्‌ नित्यतया सवका सत्त्वात्‌ । 
यदि च कायस्य तह्‌ शकालोत्पत्तिकत्वमन्यदेरकालानुत्पत्तिकत्वञ्च न 
कस्यापि प्रयोज्यम्‌ इति स्वभाववादाथंः तदा केन प्रमाणेन तदुभयं सिद्धमिति 
ब्र याः? प्रत्यक्षेणेति चेत्‌ यद्यसि प्माणपक्षपाती तदा प्रत्यक्षसिद्धां कारणतां 
कथमुपेक्षसे श्रन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्षेण घटादिकायं दण्डादेः कारणता 
गृहीता तथा लाघवज्ञानादेः कार्यकारणभावग्रहजनने प्रमाणसहकारितेति 
कथं त्यवतु शक्यते । श्रदुष्टकायं च यथा नियतदेशकालत्वं साघयस्यनुमानेन 
तथा दुप्टकायदृष्टान्तेन तत्र सहेतुकत्वमनुमानेन साधय । प्रमाणाननुरोधे च 


घटादिप्रपञ्चमपि त्यजेति भव निरीहः, तस्माद्विरम नास्तिकतापरिग्रहा- 
दनुभव. भ्राकेशलुञ्चननव्यथमिति दिक्‌ । 


प्रथेरव रज्ञानस्येकस्येव सकलकायेकारित्वे प्रमाणविलोपः प्रमितेः 
सन्यापारककारणस्येव प्रमाणत्वात्‌ तस्य त्वयान ङ्गीकारात्‌ तज्जन्यत्वे सति 


तज्जन्यजनकत्वस्य व्यापारत्वात्‌ ईइवरज्ञानातिरिक्तस्याजनकत्वे तदसम्भ- 


वात्‌ । लुप्ते च प्रमाणे कथमनुमानेन भागवतं ज्ञानं साधयसि व्याहतइव ते 
न्यायप्रयोगः । यथा सवेमसदित्यादिका प्रतिज्ञा न सम्भवति प्रतिज्ञाजनकेन 


प्रतिज्ञादेः सत्त्वावगाहितेष्टसाधनताज्ञानेन प्रतिज्ञातात्पयं विषयीभूताथेस्य 


स्वेसत्त्वस्य वाधादुपजीव्यवि रोधात्‌ तदिदमुक्तमाचारयेः । स्वविषवेगमूच्छता 
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भुज द्धो स्वात्मानं निदंशतीति तथानुमित्यादिका्यं सकारणक कार्यत्वादी- 
त्यादिन्यायप्रयोगोऽपि नानाकारणकत्वे गौरवस्य एककारणकत्वे लाघवस्य 
प्रतिसन्धानसहकारदेककारणकत्वानुमितिजननस्य तात्पर्येण प्रयुक्तो व्याहत 
एवन्यायस्य तात्पयंविषयोभूतस्यानुमित्यादेरेकभागवतज्ञानकारणकत्वस्य 
न्यायजनकेनानुमितिजनकपरासशेजनकत्वज्ञानेनेष्टसाधनताज्ञानपर्यवसितेन 

वाधात्‌ । चश्षुरादिकल्पना च न स्यात्‌ भागवतज्ञानेनेव चाक्षुषादिनिर्वाहात्‌ । 
तदुक्तं कुवदूपत्वनिराकरणावस्षर श्राचायँरतीन्ियेन्दरियादिविलोपप्रसङ्घा- 
दिति चेत्‌ । श्रतोच्यते धूमपरामर्शादीनां तावदन्वयव्यतिरेकसिद्धं कारणत्वम्‌, 
तच्च श्रत्यक्षत्वात्‌ द रप्ञवम्‌ । तच्च ज्ञानत्वेनेव स्वीकत्तेव्यं न तु धूमपरा- 
मोत्वादिना व्यभिचारात्‌ । भ्रव्यवहितोत्तरत्वादेरतीन्द्रियघटितत्वेनायोग्य- 
तया तेन रूपेण प्रत्यक्षासिदढधतयाऽनुभवविरोधाभावात्‌ । इत्यञ्च न प्रयोग- 
विलोपः ज्ञानत्वेनवानुमिति जनकस्य मरामर्शंस्य जनकचया विशेषणज्ञानस्य 
सन प भ्रात्मन एव वाऽनुमितिकरणत्वात्‌ प्रमितिवेजात्यस्येव प्रमाणविभाग- 
प्रयोजकत्वेन कारणभेदस्यातन्वत्वात्‌ इत्यादेरन्यत्र प्रपञ्चितत्वात्‌ । न च 
सकलधूमादिपरामश विरहेऽपि जैन्यमात्रादेव वह न्यनुमितिप्रसङ्ख इति 
वाच्पम्‌ । चंत्रदिस्तदानीन्तनवह न्यनुमितिसत्तवेनेदवरवीश्ितत्वाभावेन 
निरक्तक्षम्बन्धेनेरव रसाक्षात्का राभावात्‌ । श्रथ यदि वीक्षेत तथा स्वतन्त्र 
स्तदा स्यादनुमितिरिति चेत्‌, स्यादेव वा सन्देहः किन्नेतिहासमश्चौषी दायुष्म- 
द्भिरत्रेदं गीयते विना तन्तुमन्तरेण तुरी तिरस्कृत्य च वेमानं कृष्णायाः पट 
 घटयामाख सतुष्णः कृष्ण इति यस्तुव्याघात उक्तस्तत्रापि बह न्यनुमितेरेक- 
क्रा रणक्त्व हि एकामावश्रयोज्यस्वाभावाधिकरणताकत्वम्‌ । तथा च घ्रूमादि- 
पराम वि रहिन्यात्मनि पवंतोद्‌देर्यकब्भिविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्ना- 
भावाधिकरणतां किच्न्चित्कारणामावप्रयोज्या कारणतावच्छेदकधम्मावच््छि- 
ल्नाभावाधिकरणतात्वादित्यनुमाने क्रियमाणे क्लृप्तस्यं सिद्ध.यभाववाघा- 
भआवष्दिः कारणस्यामाववाघधादनेकक्रूमादिपरामशभिव्रयोज्यत्वे गौ रवस्येका- 
आवभ्रयीज्यत्वे लाघवस्य प्रतिसन्धानादेक्राभावप्रयोज्यत्वसिद्धिः, तस्य च 
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३ 
प्रयोज काभावस्य प्रतियोगिता लाधवादूमयावृत्तिधमविच्छिन्ना सिद्धयति, 
तत्प्रतियोभितायां सम्बन्धावच्छिननत्वानुमाने सम्बन्धान्तरबाधान्निरुक्तः 
सम्बन्धोऽवच्छेदकः सिद्धयत्ति। एवेञ्च न्यायजनकनज्ञानेन सह्‌ न्यायप्रयोज्या- 
नुमितेनं वि रोधलेरः । एवं चक्षुरादिविलोपोऽपि न संभावनीय :, तथा हि 
च्तुरुन्मीलनादेशचाकषुषेण कारणत्वं प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ दुरपह्नवम्‌ । भ्रन्वेय- 
व्यतिरेकसचिवाध्यक्षेणं कारणत्वं सिद्धयति. तस्य चात्रापि सम्मवात्‌, चक्षु- 
गोलिकोन्मीलेनात्‌ पूर्वं चाक्षुषानुत्पत्तेरुतरकौले चोत्पततेश्चधुरगोलिकोन्मील- 
नस्य चं केमरूपस्य क्षणचतुष्टयावस्थायिनो व्यधिकरणस्य न चिंरकालो- 
त्पन्नंघटादिचीक्ुषजनकत्वं साक्षादतो व्यापारा रां तद्‌ वाच्यम्‌, व्यापारश्च 
घटंनिष्ठः कट्प्यमानः परिशेषात्‌ संयोगरूपं एव॒ पयेवस्यति । तथा हि चट- 
निष्टचक्षुरन्मीलनप्रयोज्यो व्यापारो न द्रव्यरूपः केतिपयगुणकंल्पनागौर- 
वात्‌ । नापि रूपरसगन्धस्पशरूपः, श्राश्चये संत्यपि पाकं विनापि विनाशि 
त्वात्‌ । नापि संख्यांरूपः, श्राश्रये सत्यपि विनाशित्वादपेक्षाबुद्धि विनो जाय- 
मानत्वाच्च । नापि परिमागल्पः, पुवोक्तिप्रथमहेतोः । नापि पृथंकृत्वपरा- 
परत्वरूपः, ग्रवधिज्ञान निरपेक्षत्वात्‌ । नापि बुद्धचादिरूपः, अओत्माकाशोान्य- 
तरसमवेतत्वात्‌ । नापि गुरुत्वरूपः, श्राश्रये सत्यपि विनारित्वात्‌ । नापि 
संस्काररूपः, भावनात्वस्यात्मसिन्नसमवेतत्वेनेव निरासात्‌ । वेगस्थिति- 
स्थापकान्यत्वस्यैौकर्माजन्यत्वेनेवानुमानात्‌ । नापि विभागरूपः, तस्य संयोग- 
पूवं कत्वेन गुरुत्वांदित्यतिरिक्तंसंयोगरूपो व्यापारः सिद्धति । तस्थ संयोग- 
रूपतया विनष्टत्वेन घटादिभिन्न आश्रयः प्रतियोगीं सिद्ध्यति सं च 
नेन्दिय कोऽनुपलम्भात्‌ । नाप्यतीच्दियक्लप्तवाय्वादिपरमाणुरूपो विनशन. 
विरहादतः क्लृप्तोऽतिरिक्त एव सः । तेजसत्वञ्च तत्र चाक्षुषत्वजनक- 
संयोगप्रतियो गित्वेनालोकवत्‌ साधनीयम्‌ । शेषमाकरेऽनुसन्धेयम्‌ । 

ननु चश्युरुन्मीलनस्य कमत्मिनः कथङ्कारं परम्परयाऽपि चाक्ुषकार्‌ 
णता, चशर्गोलकारणचमंरूपस्य च चक्षुरुन्मीलनस्य च चक्षुषेटसंयोगा जन 


कत्वादिति चेन्न, गौोलकरान्तिस्सरणे गौोलकविभागजनककमस्वरूप एवोत्मौ 
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त 4 


लनस्योपयोगात्‌ । तथाहि गोलकनिस्सरणात्मके चश्युरिन्द्रियकमंणि गोल 
काग्रभागं श्रावरणचमसंयोगः प्रतिबन्धकस्तत्सत्त्वे निस्सरणाभावात्‌, तस्य च 
संयोगो विना गोलकावरणचमंणा विभागद्वारा क्रियत इति भवति परतिबन्ध- 


कापसारणद्रारा चध्युनिस्सरणप्रयोजकमूनसीलनम्‌; चक्षुनिःसरणस्य च विषय- 


संयोगजनकत्वं तस्य च चाक्षुषजनकत्वमिति भवति परस्परया ` चाक्षुषजनक- 
मुन्मीलननम्‌ । एवमिन््रियान्तरमपि साधनीयमिति दिक्‌ । 


नन्वेवं धूमादिपरामर्शाणामपि कारणत्वमन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्ष-. 


गम्यत्वाद्‌ दुरपह्नवम्‌, यदि च पर्वेतोह श्यकवह्वयनुमितित्वावच््छिन्नं प्रति 


धूमपरामर्शादिना कारणता न संभवति व्यभिचारात्तदा स्वविशिष्टानुमिति- 


त्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्धं तुपरामशेत्वेन कारणतास्तु, ज्ञानत्वेन कारणताया- 
स्तस्या श्रवच्छेत्तुमशक्यत्वात्‌, भ्रन्वयव्यतिरेकसचिवाध्यक्षेण पवेतोट्‌ स्यक- 
व्भिविधेयकानुमित्तिनिष्डधर्मावच्छिनननियतपूवं वततितावच्छेदकधमेवत्त्वरूपं 
नियतपूवेवत्तित्वं पवंतोह्‌ श्यकवह्वयनुमित्यभावाधिकरणताप्रयोजकाधिकर- 
णताप्रयोज्यभावप्रतियोगित्वरूपमनन्यसिद्धस्वं गृह्यते, कायंकारणतावच्छेदक- 
परिच्छेदस्चोत्तरकालिकः । इत्थञ्च वर्भिविधेयकपवंतोह्‌ श्यकानुमित्यभावा- 
धिकरणताप्रयोजकाधिकरणताप्रयोज्यभावप्रतियो गित्वस्य प्रत्यक्षगृहीतस्य 
नावच्छेदक ज्ञानत्वम्‌, घटादिज्ञानकाठे ज्ञानत्वावच्छिन्नाभावासत्वे तद्ुत्तर- 
काले दशितानुमित्यमावस्यासत्त्वभ्रसङ्गात्‌ । परिशेषाद्‌ धूमृपृरामशेत्वादिना 
कारणत्ववटकनिस्क्तानन्यथासिद्धत्वस्यावच्चेद्यत्वे नियतपूंव तितावच्छेदक- 
त्वमपि धूमपरामचंत्वस्य कल्प्यमेव, श्रनन्यधासिद्धयवच्छेदकस्य नियतपूर्वं- 
वत्तितावच्छेदकत्वनियमात्‌, इत्थञ्च ध्रूमपरामशैत्वा्यवच्छिनननियतपुवंवत्ति- 
त्वनिरूपकतावच्छेदकत्वं पवेतोह्‌ स्यकवह्वचनुमितित्वस्य न सम्मृवति व्यभि- 
चारादित्यगत्या ध्रूमादिपरामशंविशिष्टदशितानुमितित्वमेव धूमादिपरामस्ं- 
त्वावच्छिन्ननियतपुव वतितानिरूपकतावच्छेदकम्‌, ततरच सिद्धा घूमादिपरा- 
मदाविज्िष्टपवंतोह्‌ श्यकवह्जिविधेयकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति धूमादिपरा- 
मशत्वेन कारणता । 
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यद्वा यत्र वेकल्पिकानि बहूनि कारणानि तत्र नियतपूर्ववत्तितावच्छे- 
दकधमेवत्वमन्यथेव निर्वाच्यम्‌ । तथा हि पवंतोह श्यकव द्धि विधेयकानु- 
मितित्वावच्छिन्नस्याव्यवहितग्राकक्षणावच्छेदेनालोकप रामर्शाभावक्टविदि- 
ष्टऽधिकरणे विद्यमानस्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकं यद्धूमपसंसत्वं तद- 
त्वमेव पवेतोह्‌ श्यकवह्लिविधेयकानुमितित्वावच्छिन्ननियतपूवेवतितावच्छेद- 
कधमत्वम्‌ । एवम्‌ श्रालोकपरामशेस्यापि स्वेतरधूमपरामर्शाभावकरटं निवेदयं 
नियतपूवेवत्तितावच्छेदकधर्मवत््वं निवक्तव्यम्‌, निवंक्तव्यानि च तुणारणि- 
मणीनां कारणत्वानि । ` एवञ्च प्रत्यक्षसिद्धकारणानां दुरुपपह्ववतया ; तरेव: 
सकलकायंनियमोपपत्तौ कतमीडवरज्ञानकारणतया । किञ्च, नियतपूवेवत्ति- 
त्वादिवटितेन तत्पयंवसितेन वा सम्बन्धेन नेरवरज्ञानादेः कारणतावच्छेद- 
कत्वम्‌, तत्सम्बन्धस्यान्यथासिद्धिनिरूपकतावच्छेदकत्वाभ्युपगमात्‌, अ्रन्यथा 
कारणतान्तरविलोपप्रसङ्गादिति चेत्‌, मेवम्‌, भ्रतीच््रियसंस्कारादिकार्यं प्रत्य- 
नुभवादे. कारणतायाः प्रत्यक्षप्रमाणगोचरतयानुमानवे्यत्वात्‌, तत्र तत्तदुपेक्ला- 
भिल्नानुभवत्वादेः कारणतावच्छेदकत्वे गौरवप्रतिसन्धानान्निरुक्तसम्बन्धेने- 
उवरज्ञानत्वेनानुभवानां कारणतासिद्धेरपरिहायंत्वात्‌, विषयभेदेन संस्कारा- 
नुभवयोरपि कार्यकारणभावस्यानुमितिस्थलोक्तरोत्या वक्तव्यत्वात्‌ । यदि 
च विषयभेदेन कायंकारणभावकल्पने गौरवाद्‌ विषयतावृत्तिनिरूपकतया 
संस्कारानुभवयोः कायेकारणभाव इति विभाव्यते, तदा विषयाननिवेद्यानु- 
मितिस्थलोक्तबिषयभेदानियन्व्रितकायंकारणभाव इव संस्कारानुभवयोः 
कायेकारणभाव ऊहनीयः । उपेक्षाणां संशयानाञ्च प्र॑तिनन्धकत्वाकत्पनेन 
लाघवासं भवात्‌, नियतपूवेव तित्वादिघटितस्य तत्पयवसित्तस्य वा सम्बन्ध- 
स्यान्यथासिद्धिनिरूपकतावच्छेदकत्वाभ्युपगमस्य निर्बीजत्वात्‌, कारणान्तर- 
विलोपस्य प्रत्यक्षसिद्धकारणानां दुरपह्ववतयेव निरस्तत्वात्‌ । दीधित्िक्रता 
तु कायव्यिवहितपूवेत्वादेः कारणतावच्छेदकस्याऽन्योन्याश्रयभ्रमेण निरस्त- 
त्वाद्‌ भगवज्ज्ञानीयविषयतावच्छेदकतया कार्याव्यवहितपूवैत्वादेः कारणताव- 


च्छेदकत्वप्रवेशेऽन्योन्याश्रयामावात्‌, निपुणच्चात्र स्वधिया विभाव्यमित्ति दिक्‌। 
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किञ्च, तत्तत्कार्याणां कालव्यत्यासवारणा्थं तत्तल्लवानां तत्तद्च 
वित्तत्वेन कारणत्वमवदयं त्वया वाच्यम्‌, तत्र॒ च समानकालीनानां लवानां 
विनिगमनाविरहात्‌ तत्त्वतत््वेन कारणताया श्रानन्त्येन गौरवाल्लाघवेन 


तत्तत्कायेव्यक्ति प्रति कालिकसम्बन्धेन तत्तत्कायंग्यवितवृत्तिकालिकसम्बन्धा- 


वच्छिननप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानव्यवतेः कारणत्वस्य 
कल्पयितुमुचितत्वात्‌, कारणत्वेन सिद्धायां भगवज्ज्ञानव्यक्तौ विनिगमना- 
विरहाभावेन कारणतानन्त्याप्रसक्तेः । न च तत्तत्कार्थव्यक्तेः स्वसमानकालो- 


त्पन्नकमददिावपि कालिकसम्बन्धेनोत्पत्तेस्तत् च प्राकृक्षणावेच्छेदेन भगवज्जाना 


भावादिति कथं कारणेन कायनियमनमिति वाच्यम्‌, स्वेप्रागभावाधिकरणता- 
दात्म्यकालिक विरेषणताभ्यां तत्तत्कायं प्रति तदुभयसम्बन्धावच्छिन्नतत्तत्का- 
यव्यक्तिवृत्तिप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ानव्यक्तेः कारण- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । स्वसमानकालोत्पन्नकर्मादौ च नोभयसम्बेन्धेन कार्यमिति 
तत्र प्रागीडइवरज्ानव्यक्तेरसत्वेऽपि न क्षतिः। न च केवलकालिकैन भवि- 
ष्यतोऽपि कार्यस्य भुतकाल श्रापत्तिरिति वाच्यम्‌, यत्कार्यं क्वचित्‌ कालिकेन 
जायते तदवश्यं दशितोमयसम्बन्धेन क्वचित्‌ काले जायत एवेति व्यापकोत्पत्ति- 
प्रयोजकाभावेन व्यापकोत्पत्त्यभावे सिद्धे तते एव व्याप्योत्पत्तेरभावस्य साध- 
नीयत्वात्‌ । न च तत्तत्कालकलानामन्वयव्यतिरेकेण कारणत्वं प्रत्यक्षतः सिद्धं 
दुष्परिहरमिति वाच्यम्‌, ग्रतील्दियकाययें तथाप्यप्रतीकारात्‌ । रेन्दरियकेऽपि 
कायं तत्तत्कालकारणतानां तत्तद्रयक्तित्वं नावच्छेदक विनिगमनाविरहादान- 
न्त्यापत्तेः, श्रपि तु ईव रज्ञानव्यक्तेरेव निसक्तविशेष्यतासम्बन्धेनावच्छेदक- 
त्वम्‌, कारणतावच्छेदकतया सिद्धायां भगवज्ज्ञानव्यक्तौ विनिगमनाविरहा- 
भावादानन्त्याप्रसक्तैः । एकस्या एव भगवज्ज्ञानव्यक्तेः सर्वत्र कार्ये कारणता- 
वच्छेदकत्वमित्यपि महल्लाघवम्‌, तत्तल्लव निष्ठतत्तानां कारणतावच्छेदकत्वे 
तु नेकवे सवेत कायं कारणतावच्छेदकमिति गौरवम्‌ । प्रागभावकारणतया 
तु त कालब्यत्यास्षवारणमिति व्यक्तमेवेति न प्रागभावस्यैककारणतामङ्खी- 


कत्य सामग्रीव्याप््या कायं नियमनक्षंभावना । एवञ्च सकलकायं भमगवज्जञान- 
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कारणतायां सिद्धायां क्षित्यादिकं पश्यित्वा कायत्वेन भगवज्ज्ञानानुमान- 
मप्यविकलं कायंत्वस्य ज्ञानजन्यत्वस्य व्याप्यत्वात्‌ । ज्ञानवदिच्छाया श्रपि 
विनिगमनाविरहेण सकलकायंकारणत्वादिच्छापि भगवतः सिद्धचति । न 
चवं कृत्यसिद्धिः, कालस्य कार्यानुपादानतया तदुपादानक्ृतेर्लोकिसिद्धतया 
कर तिश्रम्बन्धस्यापि प्रतिव्यविंतमिन्नस्य कल्पनीयत्वेऽतिगौ रवादिति वाच्यम्‌, 
क्षित्यादौ पतनाभावाधारकप्रयत्नानुमानात्‌ तत्सिद्धेः । न च क्षितिगोलस्य 
तदेकःववृत्तिवे जात्येन परम्परासम्बन्धेन पतनप्रतिवन्धकमिति प्रागुक्तं 
युक्तम्‌, क्षितिगोलगतेकत्वगतजाते जेन्य मात्रवृत्तितयावश्यकस्य चिज्जन्यता- 
वच्छेदकत्वमङ्गीकतव्यम्‌ । तत्र विजातीयेकत्वं प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वेनै- 
कत्वमात्रं कारणं तदा घटादावपि तदापत्तेः पतनाभावप्रसङ्खात्‌ । यदिच 
ल्ितिगोलावयवगतेकत्वजात्या क्षितिगोलगतेकत्वजातीयं प्रति कारणता तदा 
क्ितिगोलावयवगतेकत्वजातीयं प्रत्यपि क्षितिगोलावयवगतेकत्वजात्या कार- 
णत्वमवदयं मन्तव्यम्‌, ग्रन्यथा तज्जातीयस्यानियम्यत्वापनत्तेः 1 एवं क्षित्ि- ` 
गोलावयवावयवगतेकत्वजात्या क्षित्तिगोलगतेकत्वजातीयं प्रति कारणता तदा 
क्षितिगोलावयवगतंकत्व जातीयं प्रत्यपि क्षितिगोलावयवगतेकत्वतदवयवगते- 
कंत्वजात्या कारणत्वम्‌, उक्तयुक्तेः । 


इत्थञ्च क्षितिगोलावयवाद्यवयवाभ्यामुत्ातामभ्यामारन्धद्रव्यान्तरस्य 
प॒रतनभावप्रस द्ध।त्‌, विजातीयेकत्वस्य तत्रापि सत्वात्‌ । यदि च क्षित्तिगोल- 
गतविजातीयेकत्वं प्रति स्वसमवाधिसमवेरत्वेनकत्वमात्रं कारणम्‌ क्षिततिगोल- 
गततत्तदेकत्वन्यक्ति प्रति तत्तद गोलव्यक्तेःकारणत्वम्‌, तत्तदगोलघरटितविे- 
षसामग्रीसहितेव च सामान्यसामग्री फलजनिकेति गोलादन्यत्र न विजातीयै. 
कत्वापत्तिरिति विभाव्यते, तदा क्षितिगोलगतेकत्ववे जात्यस्य तदवच्छिन्नं 
प्रति तत्तद्गोलघटितानामनन्तानां सामग्रीणां प्रयोजकत्वस्य च कल्पनमपेक्ष्य 
भागवतप्रयत्तकत्पतस्यैव लघुत्वात्‌ । एतेनेकत्ववृत्तिरेवघटत्वजातिरिति 
निरस्तम्‌, तथा हि घटगतेकत्वजातीयं प्रति कपालगतेकत्वजातीयस्य कार- 
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णत्वं कपालगतकत्वजातीयं प्रति च कपालिकागतेकत्वजातीयस्य कारणत्वम्‌, 
एवं तत्तज्जातीयंकत्वं प्रति तत्तज्जातीयेकत्वाश्रयद्रव्यावयवगतेकत्वजातीयस्य 
कारणत्वम्‌ 1 एवं मठादिस्थलेऽपि वक्तव्यम्‌, युक्तेस्तौत्यात्‌ । एवञ्च कपा- 
 लिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः कपालिकेवारभ्यते । परम्परयारब्धमठादौ 
वत्तंमानंकत्वे घटत्वमठत्वरूपयोरेकत्ववृत्तिजात्योः समावेशेन सङ्कुरप्रसङ्कः । 
प्रस ङ्धर्च घटेऽपि मटठव्यवहारस्य, नहि कपालिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः 
 कपालिकंवारभ्यते नान्यद्रव्यं प्रमाणाभावात्‌, कपालिकादित श्राङृष्टमृत्ति- 
कया द्रव्यान्तरघटनस्य दृष्टत्वाच्च । ननु द्रव्यगतघटत्वजात्यभ्युपगमेऽप्येषो 
दोषः, तथा हि घटत्वावच्छिन्नं प्रति कपालत्वेन कपालत्वावच्छिन्नं प्रति च 
कपालिकात्वेन तदवच्छिन्नं प्रति तदवयववृत्तिवेजात्येन कारणत्वमेव मठ- 
 त्वा्यवच्छिन्ं प्रतीत्यपीति कपालिकाद्यारम्भकचतुरणुकादिभिः परम्परया- 
रब्घे मादौ घटत्वम्त्वयोः सङ्कुरप्रसद्खः । न चाकृष्टकपालिकावयवेन 
मृत्तिकान्तरसंयोगात्‌ कपालिकाविजातीयो मठावयवावयवइचेति द्रव्यद्रयं 
जायत इति वाच्यम्‌, भ्रनुपलम्भवाधितत्वात्‌ । यदि च घटत्वावच्छिन्नं परति 
कपालत्वेन कपालत्वावच्छिननं प्रति कपालिकात्वेन वेजात्यविशेषेण कारण- 
त्वम्‌, कपालिकात्वावच्छिन्तं प्रति च न कपालिकावयवानां वैजात्यविशेषेण 
कारणत्वम्‌, किन्तु कपालिकावयवानारम्भकसयोगविशेषेषु वं जात्यमेकमङ्खी- 
कृत्य तेन कारणत्वं तेच विजातीये रारम्भकसंयोगेः कपालिकंव जन्यते 
नान्यद्रव्यमिति नोक्तदोषः । संयोगजन्यतावच्छेदकवेजात्यादिना सङ्कुरभये- 
नारम्भकसंयोगगतवंजात्यासत्तवे तु तत्तत्कपालिकात्वावच्छिन्नं प्रति तत्त- 
दारम्भकसंयोगानां तत्तद्रयकितित्वेन कारणत्वं वक्तव्यम्‌, विशेषसामग्रीसम- 
वहितायाः सामान्यप्षामग्याः फलजनकत्वमिति जन्यमाच्रवृत्तिकपालिकात्व- 
जात्यवच्छिननं प्रति द्रव्यत्वादिना कारणत्वाभ्युपगमेऽपि न क्षतिः । कपालि- 
कायाच कपालिकान्तरेणेवारम्भकः संयोग इति न कपालिकाया श्राकृष्ट- 
मठाद्यवयवेनारम्भकसंयोगेन जन्यमाने विलक्षणद्रव्यकपालत्वावच्दिन्नापत्ति- 
रेवं कपालस्य कपालान्तरेणैवारम्भकसंयोग इति नं पुवैकथितदोष इति 
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विभाग्यते, तवा घटगतेकत्वजातीयं प्रति कपालगतंकत्वजातीयस्य कपाल- 
गतेकत्वजातीयं प्रति च कपालिकागतैंकत्वजातीयस्य कारणत्वम्‌, कपालिका- 
गतकलत्वजातीयं प्रति च सामान्यत द्रव्यत्वादिना कारणत्वम्‌, तज्जातीयतत्त- 
देकत्वव्यक्ति प्रति च तत्तदेकत्वाश्रयकपालिकाव्यक्तेरेव कारणत्वम्‌, विशेष - 
सामग्रीसदहितायाश्च सामान्यसामग्याः प्रयोजकत्वमिति नान्यत्र विजातीये- 
कत्वापत्तिरिति घटत्वादिवेजात्यस्यंकत्ववृत्तित्वेऽपि . न क्षतिरिति चेत, 
सिदध्यत्वेवमेकत्वगतधटत्व।दिजातिनं हि तत्रास्माकमतिविद्रेष इति तं 
प्रसक्तानुप्रसक्त्या । तस्मात्‌ सवत्र कायं भगवज्ज्ञानस्य हेतुत्वादाचार्योवितानि 
सवण्यिवानुमानानि निरपवादान्येवेति नास्ति नास्तिकस्यापि कस्यापि कथा- 
यामवसर इति हताः परिपन्थिनः । | 
पक्षासत्तिसमेतया परिलत्संवादयाऽबाधया 
क्षीणस्वप्रतिपक्षयाऽक्षणरणदरूपव्रजोल्लासया । 
कामिन्येव सराधया परिचित भूयोऽनुमित्या हरिः 
कारकारममन्दमोदमयतां चिक्तंकवित्तश्रियम्‌ ॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीश्रीमच्चि्रधरशमंप्रणीतः 
प्रमाणप्रमोदः परिपृष्टः ॥ 
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भथ प्रमाणप्रमोद्‌ 


साकाक्लानु कमेण स्फुटलृलितपदन्परासतः सन्निधानं, 

एप्तासौ तत्परापि र्रश्ितसततया योग्यतां खोतयन्तो । 
भूयो नेत्यालपन्तौ चकितमुपनिषन्मुग्धरासाभिरामा, 
यन्नोचे व्यक्तमुक्तं हरिरवतु सड वाग्विलासानतीतः ॥ १।। 





व्याख्या 

गणेशजनिकारि णीं क 19. 1 
ज्ञिरोग्रविधुधारिणीं सततविन्ध्यस्ञ्चारिणीम्‌ । 
्रिलोकयषमादरीं समनवदच विद्याधरीं 


जामि श्ुभसिद्धये त्रिपुरसुन्दरीमीरवरीम्‌ \।९॥ 


प्रारिप्सितप्रबन्धनिविषघ्नपरिसमाप्तिपरिपन्थिप्रतयुहव्यूहविध्वं पटीयसी 
श्रीमद्‌भगवच्चचमिव मङ्खलमाचरन्‌ शिष्याणां तदध्ययने ' व्याख्याकरणे 


वा आपाततो मङद्धलं भविष्ठति फलविशेषाय शिष्या श्रप्येवं कुयुं रिति 
शिष्यशिक्षाय च ग्रन्थादौ निबध्नाति ~ साकाक्षेति ॥ 


स हरिः, व: युष्मान्‌, भ्रवतु रक्षतु । मरभ्याहितत्वान्मामिति शेषः । 
स कः ? यं हरि, मुग्धरामाभिरामा मुगधरामेवाभिरामा । श्रव 
मघ्यमपद (लोपः), तादृशी मनोज्ञा तद्वदाचरणकर््रीं च, उपनिषत्‌ 
शरुतिः, उक्तम्‌ उवतमपि नेत्याद्यालपनभूयस्त्वयुक्त्येतिभावः । व्यक्तमुक्तं 
यथा स्यात्तथा न उचे किमपि न कथयामास, स इत्यन्वयः । चकितमिति- 
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र्‌ प्रमाणप्रमोदः 


विडेषणदानेन व्यञ्जनया इदं सूचितं भवति । भुयो निषेधकरणे विध्युन्म- 


ञ्जनम्‌ । यथाऽभावाभावो. भाव एव भवति तथा यदि सखी सम्भावयेत्‌ 


स्थिरप्रसन्नचित्तेन निषेधेऽप्यन्यथा सा सम्भावयेदितिदष्ट्या सचकितत्वं 
मरधाया भवतीत्याशयः । विद्येषणद्टारा मुग्धरामासाम्यं घटते । साकाक्षा-- 
यथा मुग्धा स्वी प्रियतमे साकांक्षा तथा उपनिषदप्यशेषत ईश्वर एव 
साका शाब्दबोधोपयिकाकाक्षासहिता । मुग्धापि स्फुटललितपदन्यासतः 
पत्युः सच्चिधानं प्राप्ता भवति । ` इयन्तु र।ब्दबोधौप(यि)कासत्िरूपं 
सन्निधानं साच्चिध्यं प्राप्ता मुग्धा । तत्परा--पतिमात्रपरा, यतो मुग्धा 
स्वीय।प्रभेदविरोषः । उपनिषक्त॒ तत्परा ईश्वरबोधेच्छयोच्चरिता । एतावता 
रा।व्दबोधोपयिकतात्पयंसहिता । प्रथितमततधा योग्यतां योतयन्ती। मूग्धापक्षे 
प्रथितं ख्यातं, मतं ज्ञानं यस्याः सा प्रथितमता, तस्याः भावः प्रथितमतता, 
तया स्वयोग्यतां स्वामिसम्भोगयोग्यतां चयोतयन्तीत्यथः । स्त्रियाः पुरुषस्य 
चासामर्थ्योदय एव ॐ 4१ भवतीति स्फुटमेव योग्यताद्योतनमित्याशयः । 
ग्र्थादियमतीव बुद्धिमती इत्यादि सामाजिकस्य वि्ेषतो विविधविधि- 
कतु णा वचसा--“बुद्धिस्तामां चतुग णा” इत्यादि नीतिशास्त्रेण च तस्याः 
प्रथितमतत्वात्‌ । उपनिषत्पक्षे प्रथितं मतमास्तिकषडदर्मनसम्पन्न- 
मीरवरोस्तीति सिद्धान्तमतं यस्याः सा तथा । तदभावः प्रथितमतता 
तयेत्यथः । ईरवरसद्‌माव एव धरतेर्योग्यवाक्यता भवतीति मावः । एतावता 
शाब्दबोधौपयिकयोग्यतासम्पत्तिः । पूनः कीदशी, भूयोनेत्यालपन्ती मग्धाऽपि 
भवति । नानाघ्रकारेणस्वामिलालनेऽपि नहि नहीत्येवोत्तरं ददाति । चकित- 
मित्यादिव्याख्धानं पूर्वेपृष्ठे समुक्तम्‌ । यथा तथा चोपनिषदपि “इन्दियं 
नःत्मा शरीरं नात्मा" इत्यादि वाक्यै्त्येवालपति । एवं रूपेण व्यक्तव चनेन 
वक्रोक्त्या वा पवं कथयति किन्तु न व्यक्तमुक्नम्‌ । तथैवोपनिषदपि वक्तो- 
क्त्या ईङरमेवर प्रतिपादयति किन्तु नैव व्यक्नोक्त्या । एतावता परिप. 
रूपक न द्धारो दशितः । उप्प्ेक्षालङ्कारख्च स हरिः कोदृशः वाग्विलासान- 





१ सन्दिग्धाक्षरम्‌ । 
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-सस्कृतव्याख्ययोपेतः र 


श्रोतव्यो मन्तव्थः इति भ्रुत्यात्मश्रवणं विधीयते । तत्र प्रमा- 
णवाव्यमात्रादेव श्रवणं मननाद्धं न तु वेदादेव “श्रोतव्यः श्रुति- 
वाक्येभ्यः” इति स्मृतावपि श्रुतिपदं प्रमाणवाक्योपलक्षकमिति 


तीतः । "यतो वाचो निवतेन्तेऽप्राप्य मनसा सह्‌” इति भगवद्राक्यात्‌ 
वाग्विलासातिक्रमणमीशवरस्य सुप्रसिद्धमेवेत्याशयः । एतदिशेषणं मुग्धापक्षे 
तस्पियतमेऽपि संघटते । यथा स मुग्धाया वाग्विलासमतिक्रम्य स्वाभिलपितं 
विधत्ते । तथंवोपनतिषदोपि वाग्विलासमतिक्रम्य त्रिलोकप्रसिद्ध ईङ्वरः पूज्यो. 
ऽस्तीति श्रुतिविशेषणदानमहिम्ना व्येग्यवृत्त्याऽपि कथितं भवतीति सव्यंग्य- 
काव्यत्वादुत्तमत्वं सुचितम्‌ ।' 


प्रथितमततयेत्यादि विशेषणदानेन ईङवरप्रमाणं विवेचयिष्यामीति 
-विषयप्रदशेनम्‌ । प्रयोजनन्तु प्रमाणतत्वज्ञानम्‌ । सम्बन्धर्च प्रतिपादयप्रति- 
पादकभावः प्रमाणतत्त्वावधारणकामोऽधिकारी विषयप्रदर्डनिनव भ्रनुबन्ध- 


चतुष्टयमपि दर्शयतीति भावः। यथा मुग्धासहितनायकस्य प्रसन्नचित्तता 
भवति तथेवेरव रोपपादकोपनिषत्सहितेर्वरस्य प्रसन्नचित्तत्वाद्‌ द्रतमिष्टसिद्धि 
-विधास्यतीत्याशयः । & 


प्रारिप्सितग्रन्थस्य भूमिकामारचयति श्रोतव्य इत्यादि । प्रमा- 
णवाक्यमात्रात्‌-श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासादियावदीरवरप्रतिपादकवाक्यादित्य- 
येः । मात्रपदस्य रोषाथेकत्वात्‌ । न तु वेदवाक्यादेव । श्रत्र एवकारोऽव- 
धारणाथेकः स्मृत्यादिव्यावत्तंकः। प्रमाणवाक्योपलक्षकमिति भ्रजहृत्स्वाथे- 
लक्षणया स्मृत्यादिसकलप्रमाणवाक्योपलक्षकमित्यथेः । म्रजहत्स्वाथेलक्षणा च 
राक्यतानवच्छेदकरूपेण शक्यारक्योभयबोधिका । यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्य- 
-तामित्थत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा । तथात्रापि प्रमाणवाक्यत्वेनार्था- 
दीनां वा प्रतिपादकवाक्यत्वेन श्रुतिस्मृतिपुराणादिवाक्ये लक्षणा । नियमा- 


१. ““सव्यंग्यवचनेन'* इत्यथः । 
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४ प्रमाणप्रमोदः 


मिश्नाः । तेषामयमा्ञयः श्रुतिवाक्यजश्रवणस्यव मननाङ्धत्वे 
नियमादृष्टकल्पनं बाधकम्‌ । नन्‌ श्रवणस्य साक्षदेव मननकार- 
णत्वे नादृष्टकलपनम्‌ । यदि च श्रवणनाल्ेऽपि मननोत्पत्तेः न 
साक्षात्कारणत्वम्‌, तदा सर्वेषासेवादुष्टकल्पनमिति चेन्न, श्रति- 
वाक्यत एव श्रवणस्धपेक्षिततवे स्मृत्या{दवावयेभ्यः श्रुतभगवत्प्र भा- 
वस्य मननासम्पत्तये श्रुतिवाक्यजश्रवणस्य तस्वेनादष्टट्वारा मनने 
तञ जन्यादृष्टे वा हेतुत्वकल्पने गोरवात्‌ । मम तु श्रवणमाच्नस्य 
प्रमाणवाक्यजश्रवणस्य व तत्वेनादुष्टहारा मननादिहेतुत्व- 
मित्यतिलाघवात्‌ । श्रमुमेवाथं “श्रुतिवाक्येभ्य इत्यत्र श्रुतिवाक्य- 
शाब्दः प्रमाणवाक्यलाक्षणिक एव, ग्रन्यथा नियसादष्टकल्पनापत्ते''- 
रित्यादिना मिश्रचरणा श्रवदन्‌ । 
न च प्रमाणञब्दजन्यश्ञाब्दबोधस्यादुष्टजनकत्वे स्मृत्यादि- 
वाक्यजन्यशाब्दबोधव्यक्तीनामनन्तानामदणष्टोत्पादकत्वे ऽ नन्तव्य- 


दृष्टकल्पनमित्ि । श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्य इदं वावयं यदि श 
दितिवन्नियमवाक्यं भवेत २ --"---**" 110171८ 
तथा वेदवाक्यजश्रवणमेवादष्टमुत्पाद्य फलाय भवतीच्येव नियमादुष्टकल्पन म्‌ ॥ 
इत्थञ्च स्फुटमेव गौरवमिति भावः । श्रोतव्य इति वाक्यस्य नियमवाक्न- 
त्वास्वीकारेऽपि श्रदष्टकल्पनमावर्यकमेवेत्याशङकते नन्विति । 

उत्तरयति श्र्तिवाक्यत एवेति । श्रुत्तिवाक्यजश्चवणस्य तत्त्वेन श्रतिवा- 
व्यजन्यश्रवणत्वेन सामान्यतः श्रतिवाक्यत्वमतिप्रसक्तमेव । किन्तु भगवत्प्र- 


तिपादकश्रुतिवाक्यत्वं तथा वाच्यम्‌ । तच्च भगवत्परतिपादकत्वे सति भगवदु- 
च्चरितवाक्यत्वं नित्यवाक्यत्वं वा । तदवच्द्धिन्नविषयकश्रावणप्रत्यक्षजन्य- 


१, नष्टान्यक्षराणि । 
२ ह 17 6, 
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क्तिकल्पनापत्तेरिति वाच्यम्‌, लाघवात्‌ प्रमाणशब्दजन्यज्ञाब्द- 
बोधस्य तत्वेनादष्टद्वारा मननोपयोगित्वे सिद्धेऽनन्तादृष्टव्यक्ति- 
कल्पनस्योत्तरकालिकत्वेन फलमुखतया दोषतत्वाभावात्‌ । श्रथ 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य ` इत्यत्र श्रुतिब्दस्य भ्रमाणरब्दमान्रपरत्वे 
लक्षणा स्थात्‌ गौरवाच्च । लक्षणाकल्पने निषादस्थपत्यधिकरणं 
दत्तजलाजजलि स्यात्‌ ! तथा हि “निषादस्थर्पाति याजयेत्‌” इत्यत्र 
निषादस्थपतियदे कमंधारयस्वीकारेऽप्‌वेविद्याकल्पनगौरवं स्या- 


पदार्थोपिस्थित्यघीनमगवद्धिषयकशाब्दवबोघवतो मननं फलसाधनम्‌ । नियम- 
पक्षे लक्षणापक्षे च केवलं भगवत्प्रतिपादकवाक्यश्रवणजन्यपदार्थोपस्थित्यधीन- 
भगवद्विषयकशाब्दबोधो मननसाधनम्‌ । प्रथमपक्षे भगवदुच्चरितत्वं हि नित्य- 
ज्ञ(नादिमदुच्चरितत्वम्‌ । भगवत्त्वस्य जातित्वाभावात्‌ ज्ञानादौ नित्यत्वं 
प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति, ष्दंसाप्रतियोगित्वम्‌ । प्रागमावत्वादिः-मपि 
उुदधतरम्‌ । द्ितीयपक्षेऽपि नित्यत्वप्रवेशोेन नियमपक्षेऽतीव गौरवमिति भावः । 


फल मुखतयेति । इदमुपलश्नणम्‌ । नियमपक्षे मननजनकादष्टं प्रति 
नित्यज्ञानादिमदुच्चरितवाक्यश्रवणजन्यभगवद्विषयकश्ाब्दबोधत्वेन नित्य 


व[वयश्चवणजन्यशाब्दनोधत्वेन वा हेतुत्वम्‌ । द्वितीयपक्षे ताद्शादृष्टं प्रति 
भगवटद्िषयक्रशाब्दबोधत्वेन हेतुत्वमिति कायेकारणभावे नित्यत्वाद्यप्रवेदोना- 
तीवल।घवम्‌ । कायेकारणभावस्य दारीरं लघु जातम्‌ । कायेताश्रयीभूत- 
स्याश्चयृस्याधिक्ये न कापि क्षतिरिष्याशयः । गौरवभयेन यदि लक्षणाद्धोकारः 
तदा निषादस्थपत्यधिकरणवि रोध इत्याह रथेति । तथां हीति निषादस्थपति 
याजये दित्यत्र यदि कमेधारयसमासस्तद। निषादाभिन्नस्थपति याजये- 
दिव्यर्थः । इत्थञ्च यागोपयोगिश्रृत्यादिवाक्यपठने निषादस्याधिकाराभा- 
वात्तत्रापूवैविद्यामर्थात्तत्तदरेदमन्वसमानाथेकाधुनिकसंस्कृतेन पद्धति प्रकल्प्य 
` यागः कारयितव्य इत्येवापूवं विद्याकत्पनम्‌ । तत्कल्पनस्य चोत्तरकालिक- 
तयानन्दाय । निषादानां स्थपतिरिति षष्ठीतत्पुरुषे निषादस्य स्थपत्तित्व- 
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दिति लक्षणानियतः षष्ठीतत्पुरुष एव स्यादिति कंमधारय- 
सिद्धान्तो नोपपन्नः स्यादिति चेन्न, विशिष्टवाचकश्ञब्दस्य केवल- 
विशेष्यतावच्छेदकावच्छिन्नबोधकत्वे लक्ष णाविरहात्‌ । श्रुति- 
वाक्यं च प्रमाणज्ञब्दत्त्वस्य विशेष्यतावच्छेदकत्त्वात्‌ । श्रत एव 
“येनेनाभिचरन्यजेत'” इत्यत्र लक्षणां विनेव इष्टसाध्यतानोध्‌ 
इति वदन्ति । 


मचधिष्ठातुत्वं तथा क्षणस्यापि सम्भवतीति न तत्रापूवेविद्याकल्पनपेक्षा, 
परन्तु षष्ठीतत्पुरुषे निषादस्य स्वामित्वादिसम्बन्धेनान्वयस्य नामाथेदयोर- 
भेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयस्याव्युत्पन्नतया कत्तु मरक्यतया निषादसम्बन्धिनि 
लक्षणा । तथा च॒ निषादसम्बन्ध्यभिन्नस्थपतिरित्यर्थोऽपि निषादस्थपति- 
पदेन ब्राह्मणस्य धर्तं शक्यत्वान्नापूर्वविद्याकल्पनम्‌ 1 परन्तु लक्षणाकल्पने 
व॒त्त्यन्तरगौ रवकल्पनमिति भ्रयेत्यादौ तदकलत्पनलाघवरूपफलस्य सम्भवात्‌ 
ग्रपरेऽपूवे विद्याकत्पनेऽपि तस्योत्तरकालिकत्वेनादूषकत्वात्‌ षष्ठीतत्पुरुषपरि- 
त्यागः । यथा सकण्टमार्गमुच्चावचमार्गं वा दष्ट्वा तदपाकरणरूपलावव- 
मासाद्य दुरमागंगमनेऽपि लोकप्रवृत्तिरित्येव फलमुखगौरवं न दोषायेति 
न्यायमूलीभूतेति चेदधिकरणमूलं बोध्यम्‌ । 


गौरवभयाल्लक्षणाङ्खीकारे निषादस्थपत्यधिकरणविरोधः स्यात्‌ । 
परन्तु प्रकृते लक्षणेव ना द्धी क्रियते इति प्रतिपादयन्नुत्तरयति विशिष्टवाच- 
केति । श्रृतिवाक्ये चेति । श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य एतद्धटकश्चतिपदं वाचकम्‌ । 
भगवदुच्चरितप्रमाणशब्दत्वाद्वाच्यः। विशेष्यतावच्छैदकत्वादिति । भगव~ 
दुच्चरित्वरूपविशेषणस्य विचैष्यतावच्छेदक प्रमाणशब्दत्वमित्यर्थः । 
तथा च भगवदुच्चरितत्वविरोषणमपहाय केवलप्रमाणशब्दत्वाव- 
च्छिन्नपरत्वे श्रुतिपदस्य लक्षणा न भवत्तीत्ति विशेष्यतानवच्छेदकधमंपुर- 
स्क[रेण बोधजनने एव लक्षणा भवतीत्याश्य इति वदन्तीति मिश्रादयो 
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रत्र वदामः-पुराणादिवाक्यतो भगवतः श्रवणादनन्तरक्षणा- 
वच्छिन्न श्रात्माद्ष्टोत्पत्तितिदभावान्यतरवान्‌ मेयत्वात्‌ इत्यादि 
सामान्यतोद्ष्टावतारे प्रसिद्धादृष्टोत्पत्तिबाधे तदित रादृष्टोत्पत्ति- 
कल्पनागौरवग्रतिसन्धानेऽदृष्टोत्पत्यभावाभिन्नो निरुक्तान्यतरः 
सिद्ध इति ततक्षणावच्छेदेनात्मनि सिद्धस्य श्रवणजन्यादृष्टोत्पत्त्य- 
भावस्य किड््चित्कारणतावच्खेदकधर्मावच्दिन्नाभावप्रयोज्यत्तव- 
नियमादवश्यमदृष्ट विशेषकारणतावच्छेदकः कञ्चन धर्मोऽङ्खी- 


वदन्तीत्यथैः । तेषां मतस्य निराचिकीषंया युवितं उपन्यस्यति भ्रत्र वदाम 
इत्यादिना । न च वेदवाक्यतोऽपि श्रृतभगवत्प्रभावानन्तरक्षणावच्छिन्नाटमानं 
पक्षीकृत्य श्रदष्टतदभावान्यतरसाधने प्रसिद्धा दष्टबाधेन नव्यादष्टकल्पना- 
गौ रवप्रतिसन्धानेन  चादृष्टभावात्मकान्यतरसाध्यत्वमिति वाच्यम्‌, 
तदानीमदष्टामावयोजकस्य कारणाभावस्य वक्तुमयोग्यत्वात्‌ । न च यथा 
पुराणादिवाक्यश्रवणानन्तरक्षणावच्छिन्तात्मनि नवीनादष्टकत्पनरूपगौरव 
भयेनादष्टाभावः साध्यते तथाव्रापि कथन्नादष्टाभावः सेत्स्यतीति वाच्यम्‌, 
श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यादि वेदव।क्यात्‌ भगवद्विषयकश्रवणजन्याब्दबोधस्य च 
ईरवरमननकारणत्वं कलप्तम्‌ । श्रवणानन्तरं सद्यः सर्वेषां मननासम्भवात्‌ । 
सम्भवे वा वारंवारमीश्वरविषयकानुमानमेव मननम्‌ । उत्तरोत्तरानुमान- 
पर्वक्षणे भगवद्धिषयकशान्दबोधस्यासत्वात्‌ तस्य कारणत्वं दुवंचमित्यदृष्ट- 
दारा भगवदिषयकशाब्दवोधस्य हेतुत्वं वाच्यम्‌ । नन्यथा श्रुत्तिवावयस्या- 
पाथंकतापत्तेः । इत्थञ्च वेदवावयानुरोधेन भगवद्विषयकशाब्दबोधस्यादुष्ट- 
दारा कारणत्वस्य क्लृप्ततयादृष्टाभावसाधकनिसक्तानुमानस्य बाधितत्वात्‌ । 
न च श्रोतव्य इति श्रृतिवाक्यात्‌ सामान्यतः पुराणादिवाक्यतः श्रुतभगव- 
तप्रभावेऽप्यात्मनि कथमदष्टसिद्धि रावश्यकी, श्रतएव श्रुतो हि भगवान्बहुशः 
श्रतिस्मृतीतिहासपुराणेष्विदानीं मन्तव्यो भवतीत्युदयनचरणोकितिरपि स्ख 
च्छते ईति वाच्यम्‌ । श्रोतव्यः श्रू तिवावयेभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरिति 
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क्तव्यः । स च न प्रमाणश्चब्दजन्यश्चाढ्दत्वरूपः । तदवच्छिन्ना- 
भावस्य तदात्मन्यसत््वात्‌ । श्रत : परिशेषाद्रेदवाक्यजन्यश्ञाठ्दत्व- 
रूप एवाद्ष्ट विशेषजनकतावच्छेदकः धमः सिद्ध्यति । 

न चेवं निबादस्थपतावपि विद्याविरहोऽनुमौयताम्‌, ्रपृ्वं- 
विद्यायाः कल्पनागोरवप्रसङ्क प राहतत्वात्‌, प्रसिद्ध विद्ायाङ्च 
बाधादिति वाच्यम्‌, लक्षणाकल्पनगौरवभयान्मीमांसापरिश्ोधित- 
न्यायात्‌ निषादस्थपतिषदस्य तरर्वाणकेतरपरत्वे विद्धे याजनान्य- 








शरुतिविशेषसहकारेण श्रुतिवाक्यजशाब्दवोधस्यव मन्तव्यत्वमुन्नीयते । 
उदयनचरणवाक्येऽपि पुराणादिपदमनुवादाथकमर्थात्‌ श्रुतिप्रतिपाचार्थप्रत्ति- 
पादकत्वेन प्रमाणपदं कथच्चिदुपयोगि प्रुराणादिश्रवणमपि । 

वस्तुतः पुराणादिव।क्यतस्तत्तदवतारप्रणांत्या भगवद्‌ गुणानुवादे 
युश्रूषा जायते । पश्चात्‌ कठिनेऽपि श्रुत्तिवाक्ये युश्रूषा मवति । मननाद्कृता 
च ॒श्रुतिवाक्यश्रवणजन्यमगवद्धिषयकशाब्दबोधस्येव विचारनिइचयत्वात्‌ । 
ग्रन्यथापश्रंशशन्दादपि श्रूतमगवत्प्रभावस्यापि यथोक्तमननसिद्धिः स्यात्‌ । 
तत्सिद्धये च तथा विधात्मन्यपि मननाङ्धादृष्टकल्पनं स्यादिति सर्वथेवा- 
नुभवसिद्धं प्रतिभातीति पूवपिरविचारपर्यालोचनया वेदवाक्यजश्रवणजन्य- 
शाब्दबोधस्य तत्त्वेन श्रुतिरूपेणापि लक्षणाकरणबहुत रादृष्टाकल्पनसहितेन 
मननाङ्धतेति सिद्धान्तो ्रन्थक्रतां साधीयानिति ध्येयम्‌ । 


उक्तानुमानं प्रति १. 97० (1८.145 + (~ ~ = == ५५, ००५००००० 
`“ "शङ्कते न चेति । तथा च निषादस्थपत्तिः अ्रपूवंविद्यातदभावान्यत- 


रवान्‌ मेयत्वादित्यनुमानाकारः । उत्तरयति “लक्षणाकत्पनेत्ति” । मीमांसा 


परिलोधितन्यायात्फलमूखगो रवन्न दोषायेति न्यायात्‌ मुखे श्रादौ लक्षणाया 
ग्रकल्पनात्मकलाघवरूपफलमवाप्य पर्चादपूवेविद्याकल्पनगौरवं न दोषायेति 


लोकिकन्यवहारमूलन्यायस्यानुपदमेव प्रद्रहितत्वादिति ध्येयम्‌ । 


१. नष्टान्यक्षराणि } 
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थानुपपत्छा विद्यासिद्धो विद्याविरहानुमानस्य बाधितच्दात्‌ । 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः'” इत्यत्र श्रुत्तिपदस्य वेदत्वविश्िष्टवा च- 
कतया वेदवाक्यजन्यश्चवणे तात्प्यकल्पने सुख्या्थत्यागायोगात्‌ । 
किञ्च विशिष्टवाचकपदस्य विश्ञेष्यतावच्छेदकेन केवलेन बोध- 
जनने न लक्षणेत्याज्ञामात्रम्‌, केवलविजेष्यतावच्छेदकस्य शक्य- 
तानवच्छेदकत्वेन तेन रूपेण बोधे शक्तेरसामर्थ्यात्‌ । शक्यता- 
वच्छेदककोरिनिविष्टत्वमात्रेण शवितगम्यत्वे प्रमाणमागस्यापि 
त्यक्तुम्‌ चितत््वात्‌ गौ रवात्तस्मात्कारणतावच्छेदकादिगौरवभयाद्‌ 
विध्यादिवेाक्ये न लक्षणा समुचितेति वेदवाक्यजश्रवणमेव मन- 
नाद्धम्‌ । न चवं ! श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुतिस्मृतीतिहास- 
पु णादिभ्य इदानीं मन्तव्यो भवति" इत्युदयनचरणवाक्यवि रोध 
इति वाच्यम्‌, तत्र स्मत्यादिग्रहणस्य संवादाथत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
वेदवाक्यादेव श्रवणं सननाद्धमिति श्रवणानन्तरं मननम्‌ । 
तच्चान्‌मान हेतुसाध्यम्‌ । हितवरच कायेत्वादय श्राचा्ंरक्ताः । 
तथा हि- 


कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्यतेः \ 
दाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो {विव विदव्ययः ।। इति 


श्रोतव्यो मन्तव्य इत्यत्र मननप्रकारं प्रदरोयति-हेतव इति । तत्र कायं- 
त्वहेतुक प्रथममनुमानम्‌ । तथा च जन्यकृत्यजन्यजन्योभावः स्वोपादानगो- 
चरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाङतिजन्योजन्यतावत्त्वादित्यनुमानशरीरं पक्षादा श्रुति 
विरोषणदानस्य फलं दयति कृतावित्यादि । न्यायनये जन्यमात्रस्येवेरवर- 
करतिजन्यतया जन्यत्वविशेषणानुपादाने कृत्यजन्यभावस्याप्रसिद्धत्वात्‌ पक्षा- 


१. “जन्यत्व' इति वेति सन्दिग्धाक्षरम्‌ । 
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श्रत्र कायंत्वहेतुकं प्रथममन॒मानम्‌ । कायत्वं च जन्यभाव- 
त्वम्‌ । पक्षश्च जन्यक्ृत्यजन्यो जन्योभावः । कृतौ जन्यत्व विशेषणं 
च न्यायनये पक्लाप्रसिद्धिवारकम्‌, परनये तूपरञ्जकम्‌, पक्षे विदे 
षणं स्योपरञ्जकस्यापि दानात्‌ । जन्ये जन्यकृत्यजन्यत्वविरेषणं 
चांशतः सिद्धसाधनवारणाय । भावत्वविशेषणं च साध्यस्य 
स्वोपादानेत्यदेरंशतः प्रसिद्धिवारणाय । हेतौ भावत्वविशेषणं 
च व्यभिचारवारणाय । ।साध्यं च स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
चिकीषङ्ितिजन्यत्वम्‌ । श्रपरोक्षज्ञानादोनां स्वोपादानगोचरत्व- 


प्रसिद्धिः । मौमांसकनये नतित्यक्रतेरस्वीकारान्नाप्रसिद्धिसम्भावनेति । तन्मते 
उपरजञ्जकम्थदात्मरूपंकीत्तनाथमेव तद्विशेषणमिति भावः दर्घितः। 


सिद्धसाधनेति । तथा च जन्यभावमात्रस्य पक्षत्वे घटादेरपि पक्षा- 
नतरगततया तत्र साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । भावत्तवेति पक्षे भावत्व- 


विशेषणानुपादाने गृहे" `“ दिना भूमिकम्पेन वा दण्डादिनिपातेन 
घटादिध्व जननात्‌ तादशध्वसे जन्यकृत्यजन्ये स्वोपादानेत्यादिसाध्या 


प्रसिद्धिः । ध्वेसस्योपादानकारणस्यवाप्रसिद्धत्वात्‌ समस्तसाध्याप्रसिद्धिः । 
समवेतकाययंस्य एव समवायिकारणस्य नैयायिकः स्वीकारात्‌ । सूचीकटा- 
ह्न्यायाच्च हेतुविशेषणस्य फलं दशयति हैताविति । हत्वं शे जन्यत्वानुपादाने 
जन्यत्वमाच्रस्य ध्वंसे सत्वात्‌ तत्र साध्यस्यासत्वाद्व्यभिचारः स्फुट एव । 

एवं भावत्वमात्रस्य हेतुत्वे हेतोनित्यमावे जात्यादौ नित्यभावमात्रे 
सत्वात्तत्र साध्यस्यासत्वादव्यभिचार एव स्यादित्युभयविशेषणस्य व्यभिचार- 
वारणेमव फलमिति भावः। 

साध्यांशे स्वोपादानगोचरत्वविहेषणं तथा सिषाधयिषया श्रथ 
विशेषफलं किमपि नास्ति । किन्तु स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षा- 


१. नष्टान्यक्षराणि । 
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विशेषणं च तथा क्िषाघयिषया । तथा च जन्यकृत्यजन्यो जन्यो 
भावः स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकोर्षाङ़तिजन्यो जन्यभाव- 
त्वादित्यनुमानज् रीरम्‌' । स्वत्वाननगमपक्षे तु स्वविषयसेमवेतत्व- 
स्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षादिमच्वं प्रत्येकं साध्यम्‌ स्वपदं 
चात्र परिचायकमित्यनुगमः ! जन्यत्वं स्वाधिकरणसमयाव्यव- 
हितोत्तरसमयोत्पत्तिकत्वं न तु स्वनिष्ठकारणता निरूपितकायेता- 


कृतिजन्यत्वरूपेणव साधनकत्तु रिच्छास्ति । साऽपि इच्छा दृष्टान्तसाम्याय । 
तथां च यथा घटादिकायं कुलालसमवेतापरोक्षज्ञानचिकीर्षादिजन्यं भवति 
तथा जन्यकरत्यजन्यजन्यो भावः क्षित्यङ कुरादि ईरवरसमवेतसाधकाद्यपादान- 
गोचरप्रत्यक्षादिजन्यः । तावदद्वयणुकादिविषयकप्रत्यक्षं भ्रस्मदादीनां न 
सम्भवति इति तावदुपादानगोचरप्रत्यक्षादिरीश्वरस्येव सम्भवतीति तदा- 
श्रयत्वेनेङ्वरसिद्धिरिति भावः। उक्तरूपेण साध्यांशे व्यभिचाराद्यवारक- 
स्यापि विङेषणस्य दाने न कापि क्षतिरिति हदयम्‌ । उक्तानुमानस्य स्वत्व- 
घटितत्वेन न सामान्यानुमानता इति प्रकारान्तरेण श्रनुमानं दशेयति-- 
“स्वत्वाननुगमपक्षे त्विति ।* तथा च्‌ जन्यकृत्यजन्योभावः क्षित्य- 
ङ कूरादिः स्वविषयसमवेतत्वस्वजन्यत्वोभयसम्बन्धेन प्रत्यक्षवान्‌ चिकी. 
षविान्‌ कृतिमान्‌ वा जन्यभावत्वादित्यनुमानररीरस्थसम्बन्धघटकस्व- 
त्वस्य परिचायकत्वात्‌ विषयससवेतत्वजन्यत्वोभयसम्बन्धश्चेवफलं साध्य- 
तावच्छेदकसम्बन्वत्वादित्याशयः । 





१. अद्ष्टाद्रारकोपादानगो चरजन्यकृत्यजन्यं समवेतं जन्यम्‌ अद्ष्टप्रागभावव्याप्य 
प्रागभावाप्रतियोग्युपादानगोचरापरोक्ष्ञानचिकीर्षाकृतिमज्जन्यम्‌, समवेतत्वे सति प्राग- 
भावप्रतियोगित्वात्‌, यन्नेवं तन्नैवं यथा घटः, तथा चेतत्‌, तस्मात्तथेति वद्धं मानो- 
पाघ्यायाः । यद्रा कायंप्रदं तात्पयंपरम्‌, तथा च वेदप्रामाण्यसम्पादकतात्पर्याधारतया 
परमेरहवरसिद्धिरिति भगीरथठक्कुराः । 
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श्रयत्वम्‌, श्रतिरिक्तस्य जन्यजन कं भावस्याभावात्‌, नियतपूर्व- 
तरभावादिरूपत्वे च शेषवयर्थ्यात्‌ । नच स्वाधिकरणसमयध्व- 
साधिकरणसमयध्वसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणस्तमयध्वंम1- 
धिकरणत्वरूपस्य स्वाधिकरणसमयाव्यवहितोत्तरत्वस्थ नित्यकरतेर- 
प्रपिद्धेजन्यकृतेश्च सर्गादावभावात्‌ कथमिदमन्‌मानमिति वाच्यम्‌, 
स्वाधिकरणसमयविशिष्टसमयोत्पत्तिकत्वस्य स्वाधिकरणसमया- 
व्यवह्तोत्तरसमयोत्पत्तिकत्व (विशिष्ट) शब्दाथेत्वात्‌ । समय- 
विशिष्टत्वं च स्वध्वंसाधिकरणसमयध्वंक्ानधिकरणत्वस्वध्वंसा- 
धिकरणत्वाभ्याम्‌ । समयश्च क्षणः नातः पूवेसगेत्पिन्नाङ्‌कु रा- 


““श्रतिरिक्तस्येति ।”' श्र्थाति श्रखण्डोपाधिरूपस्य कारणत्वस्य काये- 
त्वस्य वा स्वीकारादितिभावः। “नियतपवात्तिरेति' । तथा च स्वाव्यवहितो- 
त्त रक्षणोत्पन्नतत्कत्वं कारणत्वम्‌ । स्वाव्यवहितपूववत्तितत्कत्वं कार्यत्वम्‌ । 
एवं सति निसरुकतकारणताघटकपद।थमा्निवेशेन कायेत्वस्यापि क्वचन 
सम्भवात्‌ निरुक्तकायेत्वघटकपद।थमाच्रस्य वा निवेशेन कारणत्वस्यापि 
निवंचनसम्मवेन स्वनिष्ठकारणतानिरूपितकायंताश्रयत्वमिव्यत्र शेषवे- 
यर्थ्यात्‌ । भ्र्थात्‌ तावत्पदाथघटितकायंतानितरेशस्य वैयर्थ्यादित्याशयः। 
निरुक्तानुमाने शङ्कते न चेति । वाच्यमित्यग्रेण। न्वयः । “नित्यकृतेरिति । 
नित्यकृतेस्तु स्वाघ्रिकरणसमयध्वंसानधिकरणसमयस्याध्रसिद्धत्वादभ्रसिद्धिः 
यतरच नित्यकृतेरनाद्यनन्तत्वात्‌ । उत्तरयति ““स्वाधिकरणसमयवि रिष्टेति । 
समयरचात्र क्षणः तथा च स्वविषयसमवेतत्वस्वाधिकरणक्षणविहिष्टक्षणो- 
त्पत्तिकत्वो भयसम्बन्धेनोपादानप्रत्यक्नादिकं साध्यमित्यथेः । श्रत्र प्रथमक्षण- 
पदं विहाय समयपदोपादाने दोषमाह “नात” इत्ति । पू्वैसर्गोत्पिन्नो यः 
माविसर्गोत्पन्नाङ करुरोपादानगोचरयोगिसाक्षा (त्का) रस्तदविकरणीभूतो यो 


निर्वताभ्रिमसर्गीयाङ्कु रोत्पत्तिक्ष(ण) विनष्टः निस्क्तयोगिसक्षात्कारसमान- 
क्षणोत्पन्नादुष्टरूपः समयस्तनादाय सिद्धसाचनम्‌ । स्त्र प्रथमं स्वं भावि- 
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दुपादानविषयकयो गिसाक्षात्काराधिकरणाङ्कु रोत्पत्तिसमयविन- 
ष्टादृष्टस्वरूपसमयमादायाङकु रादौ सिद्धसाधनम्‌ । न वा पूव 


सर्गोत्पननाङः कु रोत्पादनगोचरयो गिसाक्षात्काररूपं तदधिकरणीभूतो यः 
तदीयोत्पत्तिक्षणोत्पन्नः तत्पूवेसमयोत्पन्नो वा भाविसर्गीयाङ्कु रोत्पत्ति- 
क्षणविरिष्टः स्थूलो लम्बायमानोऽद्ष्टरूपसमयः। द्ितीयस्वपदेन तमादाय 
तद्रूपाधिकरणसमयतो भाविसर्गीयाङः कू रोत्पत्तिक्षणस्तद्रूपाधिकरणमूहूतश्नण- 
मनधिकरणमडः कु रोत्पत्तिक्षणः द्वितीयस्वपदग्राह्यो यौ निरूक्तादृष्टरूपस्सम- 
यस्तद्रूपाधिकरणत्वमपि निरता ङक रोत्पत्तिक्षणे इति स्वविषयसमवेतत्व्‌- 
स्वाधिकरणसमयविशिष्टक्षणोत्पत्तिकत्वोभयसम्बन्धेन निरुक्तयो गिसाक्षा- 
` त्कारत्व भाविसर्गीयाङ्कुरे सिद्धमेवेति सिद्धसाधनम्‌ । क्षणपदोपादाने च 
निस्क्तादुष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावात्‌ वास्तविकपूवंसर्गीयोपादानप्रत्यक्ना- 
धिकरणीभूतो यः पूवेसर्गीयक्षणः तद्विशिष्टस्तदीयद्वितीयः क्षणः, तादश- 
क्षणोत्पत्तिकत्वस्य भाविसर्गीयाङ्कूरादौ बाधितत्वान्न सिद्धसाधनत्वस्य 
सम्भावनेति ध्येयम्‌ । श्रत्र द्ितीयक्षणपदानुपादाने स्वाधिकरणक्षणविशिष्ट- 
समयोत्पत्तिकत्वस्याभिघाने दोषम।!ह - “न वा पूवेकालीनेव्यादि।' तथा 
च विद्यमानसर्गीय एव पूषेकालोत्पन्नो योऽङ्‌कर रस्तदुपादानविषयको यो 
भावियोगिसाक्षात्कारः तत्ततीयक्षणविनष्टो यः पूवेकालीननिस्क्ताङ्‌कु रोत्प- 
त्तिक्षणोत्पन्नोऽद्ष्टविरोषस्तमादाय सिद्धसाधनमित्यथेः, प्रथमस्वपदेन भावि- 
यो गिसाक्षात्कारस्य ग्रहणम्‌ । द्ितीयस्वपदेन तदधिकरणीभूतः प्रथमस्तदुत्प- 
त्तिक्षणः तमादाय तद्ध्वंसाधिकरणं द्वितीयक्षणः तद्ध्वंस्ाधिकरणत्वं त॒तीय- 
क्षणे तदानीमेव निस्क्तादृष्टविनष्टत्वाद्‌ द्वितीयक्षणध्वंसानधिकरणत्वं तत्रा- 
क्षतमेव । स्वपदग्राह्यनिसुक्तयो गिसाक्षात्कारप्रथमक्षणध्वंसाधिकरणत्वमपि 
तदद्वितीयक्षणो यस्ताद्शादष्टनाशपूरवक्षणस्तदवच्छेदेन विनश्यदवस्थे 
निरुक्ताद्ष्टे वत्तेते इति निरुक्तो भयसम्बन्धेन तादृशपूवेकालोत्पन्नाङ्कररोपा- 
दानविषयकयो गि षक्षात्काररूपसाध्यवत्वं निरुक्तयो गिसाक्षात्कारप्रथमक्षणः- ` 
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-१४ प्रमाणप्रमोदः 


कालोनाङ्कु राद्यपादानविषयकभावियोगिसाक्षात्कारत्‌तीयक्षणवि- 
नष्टप्‌वेकालीनाङ्‌कु रोत्प्तिकालीनादृष्टादिकमादायाङ्क्‌ रादौ सि- 
साधनम्‌ । तादृशसमयोत्पत्तिकत्वं च स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिध्वंस- 
प्रतियोग्यवृत्तित्वाम्यां तादश्समय विशिष्टत्वम्‌, तेन पृवंसर्गोय- 


विशिष्टनिरुक्तादष्टरूपसमयोत्पत्तिके निर्क्तयोगिसाक्षात्कारपूवेकालो- 
त्पन्नाङ्क्ूरे सिद्धमेवेति स्फुटतरमेव सिद्धसाधनम्‌ । द्वितीयक्षणपदोपादाने 
च निरक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणविगिष्टो यः क्षणः स च तद्द्वितीयक्षण 
एव । तदुत्पत्तिकत्वस्य निरुक्ताङ्कुरे ब्राधितत्वात्‌ तस्य च पूवेकालोत्पन्न- 
त्वात्‌ निरक्तलम्बायमानादृष्टरूपसम्‌यस्य क्षणत्वाभावान्न तमादाय सिद्ध- 
साघनत्वस्य सम्भावनापीति ध्येयम्‌ । स्वविषयसमवेतत्वस्वाधिकरणक्षण- 
विरिष्टक्षणोत्पत्तिकत्वोभयसम्बन्धेन प्रव्यक्षादेः साध्यत्वं पयंवसितम्‌ । 
म्रतरोत्पत्तिः केति प्रदरेयति-“ताद्‌शसमयोत्पत्तिकत्वञ्चेति ।” तया 
चे स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यवृत्तित्वोभयसम्बन्धेन स्वाधिकरणक्षणविशिष्टक्षण- 
विरिष्टत्वमेव ताद्राक्षणोत्पत्तिकत्वम्‌ । म्रत्र प्रथमसम्बन्धानुपादाने दोष- 
माह तेनेति ।'' पू्वेसर्गयो यो विद्यमानसगेत्पिन्नक्षित्युपादानगोचरो 
योगिसाक्षात्कारः तमादाय सिद्धसाधनमित्यथेः। व्यतीतसगे भाविसर्गोत्प- 
न्लक्षित्युषादानगोचरो योगिसाक्षात्क।रस्तद्विशिष्टत्वम्‌ विद्यमानसर्गीयक्षितौ 
वत्तते । तथा हि पूवेसर्गीययोगिसाक्षात्कारस्य यः प्रथमक्षणः तद्विशिष्टो 
यस्तस्येव द्वितीयक्षणः तद्विरिष्टत्वं पूवक्तिप्रथमसम्बन्धेन क्ितावस्ति। 
स च सम्बन्धः स्ववृत्तिध्वंसाप्रतियोग्यवृत्तित्वरूपः स्वनिस्क्तद्धितीयक्षणः, 
तद्वृत्ती यो ध्वंसः स तत्पूवंक्षणधघ्वं सः तत्प्रतियोगी स एव पूर्वक्षणः तदवृत्ति- 
त्वस्याग्रिमसर्गोत्पिन्तक्षितावबाधितत्वात्‌ । स्ववृत्तित्वरूपद्धितीयसम्बन्धोपादाने 
च निरुक्तसाक्षात्कारद्वितीयक्षणे भ्रभ्रिमसर्गीयक्षितेवु त्तित्वाभावात्‌ स्ववृत्ि- 


्वरूपद्वितीयसम्बन्धेन तद्विरिष्टत्वस्य तत्रासभवान्न सिद्धसाधनमिति 
भावः । 
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संस्करतव्याख्ययोपेतः १५ 


ल्ित्थुपादानगोचरयोगिसाक्षात्कारमादाय विद्मानसर्गोयक्ित्य्‌- 
पादानगोचरयोगिसाक्षात्कारमादाय वा न सिद्धसाधनम्‌ । श्रजो- 
त्पत्तिनिवेशावश्यकत्वेऽपि द्ितोयक्षणपदं न देयमिति मन्तव्यम्‌ । 
समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति लौकिकविषयत्वादिना 
साक्षात्का रादोनां जनकत्वमनुकूलतकमूलमत्रेति ।॥ १।॥ 


दितीयसम्बन्धस्य फलमाह - “ विद्यमानसर्गीयित्यादि ।” तथा च 
विद्यमानसर्गं एव क्षित्युत्पादः । कियदिनोत्त रं निर्तक्षित्युपादानगोचर- 
योगिक्षाक्षात्कारो जातः। तदीयप्रथमक्षणविरिष्टद्ितीयक्षणे निरुक्तक्षति- 
रूपकायेस्य वृत्तित्वात्‌ स्ववृत्तित्वरूपद्वितीयसम्बन्धेन तद्वि रिष्टत्वस्य निरुवत- 
क्षिताववाधितत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । स्ववृत्तिष्वंसप्रतियोग्यवत्तित्वस्व- 
रूपप्रथमसम्बन्धोपादाने च स्वं निरूक्तसाक्षात्कारस्य द्वितीयक्षणः तद्वृत्ति- 
ध्वंसप्रतियोगी तत्साक्षात्कारस्य प्रथमक्षणः निरुक्तक्षितिरूपकायेस्य तत्र 
वत्तंमानतया तदवृत्तित्वाभावान्न प्रथमसम्बन्धसम्पत्तिरित्यतो न सिद्धसाघन- 
मिति ध्येयम्‌ । 

उत्पत्तिनिवेशस्यावश्यकत्वे द्ितीयक्षणपदं न देयमिति मन्तव्यमिति । 
श्रयमादायः यत्र विद्यमानसगं एव प्रथममडः कुरोत्पत्तिः तस्मिन्‌ सगं एव 
कियहिनोत्तरं भूताङ कुरोपादानविषयक्योगसाक्षात्कारः निरुक्ताडः कु- 
रोत्पत्तिक्षणोत्पन्नादृष्टरूपसमयस्य निस्क्ताङ्कूरोपादानसाक्षात्कारतृतीय- 
क्षणे नाशः । एवं लम्बायमानादष्टरूपसमयः भ्रत्राङ कू रोपादानसाक्षात्कार- 
प्रथमक्षणविशिष्टो यो निरुक्तादष्टरूपसमयः तस्य प्रथमक्षणध्वसाधिकरण- 
तदद्वितीयक्षणघ्वंसानधिकरणत्वमस्ति । तत्त. तीयक्षणे तस्य विनष्टत्वात्‌- 
स्वपदग्राह्यप्रथमक्षणध्वंसाधिकरणत्वमपि तदौीयद्वितीयक्षणावच्छेदेन चा- 
स्तीति ताद्शप्रथमक्षणविशिष्टनिरुक्तादष्टरूपसमयोत्पत्तिकत्वस्य निरु 
क्ताङ्कूरे सत्वात्‌ सिद्धमाघनरूपदोषवारणाय द्ितीयक्षणोपादानमस्ति 1 
तदुपादाने च निरक्तादृष्टरूपसमयस्य क्षणत्वाभावादेव नोक्तसिद्धसाधनम्‌ । 
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१६ प्रमाणप्रमोदः 


केक 


मरत्र यदि स्ववत्तित्वस्ववृत्तिष्वसंप्रतियोग्यवृत्तित्वोभयसम्बन्धेन तद्त्वमेव 
तदत्पत्तिकत्वं तदा स्वाधिकरणप्रथमक्षणविशिष्टो निरुक्तादृष्टरूपः 
समयो भवनु । परन्तु उक्तोभयसम्बन्धेन तद्धिरिष्टत्वरूपतदुत्पत्तिकत्वं 
निर्क्ताङ्कुरे नास्ति । निसक्ताङ कुररूपकायस्य तादुगादृष्टरूपसमय- 
वृत्तित्वसत्वेऽपि स्ववृत्तिष्वंसप्रतियोगी यः निरक्तसाक्नात्कारप्रथमक्षणः 
तत्तत्पवं नानाक्षणस्य तदवृत्तित्वाभावादेव न तादशसमयोत्पत्तिकत्वमित्ये- 
ताद्शो्पत्तिपरिष्कारे नावद्यकता हितीयक्षणोपादानस्येति ध्येयम्‌ । 


न चोत्पत्तिनिवेरस्यावरयकत्वे इति कथमुक्तम्‌ । तदनिवेशे स्वक्षणा- 
व्यवहितोत्तरक्षणवृत्तित्वमेव यदि स्वजन्यत्वमुच्यते तदा भूताङ्करुरोपादानगो- 
चरो यो निरुक्तयो गिसाक्षात्कारस्तदीयप्रथमक्षणविरिष्टो यस्तदीयद्ितीय- 
क्षणः निरुक्ताः कुरस्य तद वृत्तित्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ प्रकृतस्थले दुर्वारमेव । 


तादशक्षणवृत्तिजन्यभावे घटादौ तद्वृत्तिद्रव्यत्वादौ चात्तिव्याप्तिरिति वाच्यम्‌" 
स्वक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणव्यवहितोत्तरक्नषणाविरिष्टत्वस्येव ताद्रोत्पत्तिकत्व- 


पदेन विवक्षितत्वात्‌ । वशिष्ट्यजञ्च स्ववृत्तित्वस्ववृत्तिप्रागभावप्रतियोगि- 
त्वोभयसम्बन्ेन । तथा च प्रकृतस्थले योगिसाक्षाट.रप्रथमक्षणविरिष्टो 
यस्तदीयद्वितीयक्षणस्तद्‌ वत्तित्वं तत्र॒ नास्ति, निसर्क्ताङकुरप्रागभावस्या- 
ङकरुरक्षण एव नष्टःवात्‌ । 


एवं तत्पूवत्पिन्नघटादिप्रागभावस्यापि निरतक्षणेऽविद्यमानत्वात्‌ 


नित्ये च प्रागमावप्रतियोगित्वस्येवासत्वात्‌ । एतादुशोत्पत्तिनिवेशे द्वितीयक्ष- 
णपदोपादानमावरयकमेव । श्रन्यथा स्वक्षणान्यवांहूतोत्तरसमयोत्पत्तिकत्वमेव 
यदि स्वजन्यत्वं तदा प्रकृतस्थले निरक्तयोगिसाक्षात्कारप्रथमक्षणविशिष्टो 
यः प्रदशितप्रणाल्या उक्तादष्टरूपलम्बायमानसमयः तद्‌वृत्तित्वमपि पूर्वा 
त्पन्नाङ्कुरेऽस्ति । तादुशाङ्करुरध्रथमक्षणावच्छेदेन ताद्‌ गादुष्टरूपसषमयवृत्ती 


यः तदङ्क रध्रागभावस्तस्परतियोगित्वमपि ताद्‌शाङ्कुरेऽस्ति, प्रागभावस्य 
प्रतियोगिसाम्यत्वेन कायंद्ितीयक्षणे तन्नाशस्वीकारात्‌ । इत्थञ्चंताद्गो- 
त्पत्तिनिवेशे प्रकृतस्थले सिद्धसाधनम्‌, तादृगाङ्कुरे निरुक्त साक्षात्कारजत्व- 
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सस्कृतव्याख्ययोपेतः १७ 


हि तोयं चानुमानं हयणुकारम्भपरमाण्नामायोजनास्यं कमं 
पक्षयित्वा । तथा हि सर्गाचकालोनद्‌ेयणुकजनकारस्भकपंयोग- 


स्यातिव्याप्तिचेत्ि द्वितीयक्षणपदमावहयकमेव । तदुपादाने च ताद्शादष्ट- 
रूपसमयस्य क्षणत्वाभावादेव न काऽपि दशितदोषसम्भावना । भ्रत्र स्ववृत्ति- 
ध्वंसाप्रतियोगित्वस्य संबन्धत्वे सामान्याभावस्य सम्बन्धघटकस्य निवरोऽक्ति 
गौरवम्‌ । प्रागभाव्रतियोगित्वनिवेे सामान्याभावानिवेशेनातिलाघवम्‌ । 
परन्तु प्रागभावस्य यदि स्वीकारः तदा ध्वंसघटितोत्पत्तिनिवेशस्य नाव- 
रयक्ता, यदि च प्रागभावे मानाभाव इत्यादिप्राचीनमतेन युवत्या च 
प्रागभावस्य नाद्धोक्रारस्तदाऽगत्या प्रदशितध्वंसाप्रतियोगित्वघटितोभय- 
सम्बन्धेनोत्पत्ति तिवेशस्यावर्यकत्वमिति तन्मते च नावश्यकता द्ितीय- 
क्षणस्येत्यमिप्रायेण एतादृशनिवेशस्यावर्यकस्वे इति सम्भावनया तथोप- 
पादनादिति ध्येयम्‌ । 

“भ्रनुकुलतकमूलमत्रेति” इति । ्र्थात्‌ उक्तानुमाने जन्यकरत्यजन्य- 
जन्यभावे कायत्वमस्तु, किन्तु उपादानगोचरप्रत्यक्षादिमज्जन्यत्व मास्तु इति 
व्यभिचारशंकायां कायत्वं यदि उपादानप्रत्यक्षतद्िषयककृत्तिमज्जन्यत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा स्वसमवायेन जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति लौकिकविषय- 
त्वादिना उपादान प्रत्यक्षतद्धिषयककृत्यादीनां जनकत्वं न स्यात्‌ । तत्रापि 
व्यमिचारोद्‌भावने कार्यां कारणे तुप्त्य्थं भोजनादौ प्रवृत्तिनं स्यात्‌ इति 
सवेत्र स्वक्रियाव्धाघात एव स्यात्‌ इत्येव म्रन्थक्रृतामाशयः, ““व्याघाता- 
वधिराशंका तकश्गंकात्रधि्मतः'' इति न्यायसिद्धान्तादिति ध्येयम्‌ । 

द्वितीयानुमानं विशदीकरोति । "द्वितीयमिति प्रामाण्यकमेसामान्य- 
स्य पक्षत्वे ्रंशतः सिद्धसाधनमिति । सवेकाले हिवपूजादिसमये पाथिव- 
शिवनिर्माणादिस्मये योगिप्रत्यक्षविषयीभूतप्रामाण्यद्रयस्य यः सयोगो जातः 
सच योगिप्रयत्नेनेव । तादु्कमंणि योगिप्रयत्नजन्यत्वं सिद्धमेवेति सिद्ध- 
साधनमित्यथः । सर्गाद्यकराठे योगिनापसम्मवात्‌ तत्कालीनकमणि परिज्ञे- 
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जनक कमं प्रयत्नजन्धम्‌, कमेत्वात्‌ चेष्टावत्‌" । परमाणुकमंसा- 
-सान्यस्य पक्षत्वे परमाणुगोचरयोगिप्रयत्नमादाय सगेकालीनपर- 
~ साणुकमंण्यंशतः सिद्धसाधनं स्यात्‌ इति विशिष्य पक्षता, चेष्टा- 
` यामन्वयव्यतिरेक ग्रहात्‌ । गृहीतं सामान्यतः कमंत्वावच्दिन्नं प्रति 
श्रयत्नस्यं कारणत्वमत्रान्वयेन श्रनुकूलतकंम्‌लमिति ॥\२। 


तृतीयं च क्षितौ पतनाभावं पक्षयित्वा। तथा हि क्षितौ 
पतनाभावः पतनप्रतिबन्धकप्रयोज्यः गुरुवृत्तिपतनाभावत्वात्‌", 
चटादिवृत्तिपतनाभाववत्‌ । 


षात्‌ भगवत्प्रयत्नजन्यत्वमेव सेत्स्यति, इतिभावः । “ग्रनुकूलतक मूलमिति" 
इति -तथा च सर्गाद्यकालीनद्रयणुकारम्भकपरमाणुक्मणि कमेत्वमस्तु 
प्रयतनजन्यत्वं मास्तु इति व्यभिचारशङ्क्रायां कमेत्वं यदि प्रयत्नजन्यत्व- 
व्यभिचारि स्यात्‌ तदा प्रयत्नजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌ । भ्र्थात्‌ तकं 
बाधोऽनुधितः। तेन च भ्रपाद्याभावेनापादकाभावसिद्धिः सम्पाद्यते । म्रत्र 
भ्रापाद्यः प्रयत्नजन्यत्वाभावः तदभावः प्रयत्नजन्यत्वं तच्च चेष्टादावन्वयनव्य- 
तिरेकेण निर्णीतिमस्ति, तदृधेतुना भ्रापादकस्य प्रयत्नजन्यत्वव्यभिचारस्या- 
भावः सिद्ध्यतीति व्यभिचारशंकानिवृत्तिः । कायेकरणभावेऽपि श्रन्यथा 
उद्धाव्य व्यभिचारशंकने सवत्र स्वक्रिपाव्याघात एव प्रतिबन्धकः । ग्रन्था 
धूमार्थं वह .न्यानयने, तृप्त्यर्थं भोजनकरणे वा प्रवृत्तिनं स्यात्‌ । विनाऽपि 


वर्धि धमो भवतु, विनाऽपि भोजनं तप्तिः स्थादिति व्पभिचारशंकाकरनिथ- 
तत्वा दित्याशयः । 


तृतीयानुमानं प्रदशंयतीति--“तृतीयञ्चेति"' । घटादिवृत्तीति देव- 
दत्तधृतघटादिवृत्तीत्यथः । यद्यपि पतनःभावोऽत्यन्ताभावः स च नित्यः तवर 
६. परमाणुकमं प्रयत्नजन्यं कमत्वादित्यनुमानमुक्तम्‌ । यद्वायोजनं व्याख्यानम्‌, 
तथा च वेदव्याख्यातृतया भगवतः सिद्धिरिति भागीरथठक्कु राः । 
२. ब्रह्माण्डधुतिः प्रयत्नवत्संयोगसाध्या धृतित्वादिति भगीरथठक्कर राः । 
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न च पतनाभावः पतनत्वावच्छिननप्रतियोगिताकः सामान्या- 
भावः, स च घटे लितौ चक एव, तस्य च पतनप्रतिबन्धप्रयो- 
ज्यत्वं सिद्धमेवेति सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌, क्षितिवृत्तिपतनाभावा- 
धिकरणता पतनप्रतिबन्धकश्रयोज्या गुरुवृत्तिपतनाभावाधिकर- ` 
णतात्वात्‌ घटवृत्तिपतनाभावाधिकरणतावदित्यनुमाने तात्पर्यात्‌ । 
तत्र च क्षितौ ब्रह्माण्ड वाऽऽधारबाधे पतनाभावसाघ्यको भगवतः 
प्रयत्न एव परिशेषात्‌ पतनप्रतिबन्धकः सिद्ध्यति, वियति 
निश्चलश्येनशरीरे प्रयत्नस्य पतनप्र तिबन्धकत्वदश्नात्‌ इति ।२॥ 

चतुथेञ्च ब्रह्याण्डनाश्ं पक्षयित्वा । तथा हि जन्यकृत्य- 
जन्यो नाशः प्रयत्नस्यादृष्टमद्वारीकृत्य भ्रयोज्यः, नारात्वात्‌, 
मुद्गरप्रहारप्रयोज्यघटनाज्ञवत्‌ । ब्रह्याण्डनाश्ञत्वेन पक्षतायाम- 
कु रादिनाशे सन्दिग्धानकान्तिकं स्यादिति सामान्यतः पक्ता । 


कस्यापि प्रयोज्यत्वं नाऽस्ति, तथापि भ्रत्र तत्सत्तानियतसत्ताकत्त्वरूपं क्षेमि- 
कप्रयोज्यत्वमेव ग्राह्य तच्च नित्येऽपि सम्भवतीति भावः। “वियतीति”- 
तथा च पतनप्रतिबन्धकत्वं प्रयत्नस्य प्रत्यक्षसिद्धमित्यतो नात्र व्यभिचारादि- 
दांकासम्भावनापि--इति हदयम्‌ । 

चतुथमनुमानमाह । चतुथंञ्चेति"“- ब्रह्माण्डनाशमिति सामान्यतः 
नाशत्वेन पक्षत्वे मुद्गरं प्रहा रयन्‌ घटादिनाशप्रयत्नजन्यत्वं सिद्धमेवेत्यं शतः 
सिद्धसाधनम्‌ । ब्रह्याण्डनाशत्वेनाऽपि पक्षतायां दोषमाह “सन्दिग्धानेका- 
न्तिकमिति'' । श्रयंभावः यत्राङ्करुरो जातः बीजवेषम्यादुसरभूमिसम्बन्धाद्रा 


१. धृत्यादेरित्योदिपदग्राह्य चतुथं मित्यथेः । 
२. ब्रह्माण्डादि प्रयत्नविनादयं संहारप्रतियोगित्वादित्यनुमानमिति भगीरथ- 
उक्कूराः । 
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कायंसामान्येऽद्ष्टस्य कारणतया तद्वारा प्रयत्तप्रयो यत्वमादाय 
सिद्धसाधनमितव्यदष्टमद्वारीकृत्येति साध्ये विङ्ञेषणम्‌ इति ॥\४।। 
पञ्चमं च पदपक्षकम्‌ । तथा हि पचते ज्ञाते व्यवहाराङ्ध- 


स॒नष्टः तत्र न कस्यापि प्रधट्नस्य प्रथोज्यतेति, स्फुटव व्यभिचारशंका। 


सामान्यतो जन्यकरत्यजन्यनारात्वेन पक्षतायां ताद्ज्ाङ्कररनाशस्य पक्षान्तर- 


गतत्वात्‌ । न दहि पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारङंका दोषाय इति न्यायसिद्धा- 
न्तात्‌ । पक्षवहिभमूति व्यभिचारशंकायामेव सन्दिग्धानेकान्तिकत्वादिकं 
दोषाय इति भावः । श्रदृष्टमद्ा रीकरत्य प्रयत्नप्रयोज्यत्वं साध्यम्‌ । तत्र विञे- 
षणफलं स्वयमेव दशरंयति “कायस्ामान्य'“ इति । यत्र सृष्टिकाले केषाज्चिद्‌- 
दुष्क्मंकरणाय प्रयत्नाः जाता तेश्च तेषां दुरदुष्टानि उत्ादितानि, तदनन्तरं 
ब्रह्माण्डनाशो जातः, तत्र निरुक्तदुष्कमंकततृ णां सुखानि मा भवन्तु इति ताद्‌- 
शादुरदष्टानामपि निरुक्तब्रह्याण्डनाशे प्रयोजकत्वमवर्यमङ्घीकार्य॑मिति ताद्‌- 
दाब्रह्माण्डनारो निरुक्तदुरदष्टद्वा या तेषाम्प्रयत्नप्रयोज्यत्वं निरुक्तब्रह्याण्डना्ञ- 
स्येति तादृशविशेषणानुपादाने स्फुटमेव सिद्धपताघनत्वम्‌ । तद्वारणायादष्ट- 
मद्वा रीकरत्य इति विशेषणमुक्तमिति ध्येयम्‌ 1 


पञ्चवममनूमानं दरोयति--““पञ्चमञ्चेति"” । श्रयं भावः, सामान्यतो 
वाग्व्यवहारो लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तः व्पवहारत्वात्‌ 


चे व्रतद्िशेषक्षण प्रभुना पूर्व्य वहारवत्‌ इत्यनुमानशरीरम्‌ । तच्र सृष्ट्यादि- 
काले यो वाग््यवहारो लिप्यादिन्यवहारोवास चन चेत्रादीनां सम्भवतीति 
परिशेषात्‌ ईडव रीयन्यवहार एव तदानीमङद्खोकतंब्यः, तद्व्यवहा रप्रवतंक- 
त्वेन ईरवरसिद्धिरित्ति भावः । सर्गादौ व्प्रवहारप्रवरतेनाय मनुष्यादिशरीरं 
धृत्वा एकश गीोरवि शिष्टेन (जलाहरणाय घटमानय' इत्यच्चारिते तथाविध- 
गरी रान्तरवना भगवता घटमानीय जलाहरणमभिचकार--इत्येवं रूपेणैव 
व्यवहारप्रवतंनम्‌ । तच्र घटानयने जलाटरणे वा या प्रवृत्तिः यट्=विदोषः स 
एव व्यवहार इत्या शयः. । श्रत स्वतन्वरपुरुषविश्वान्तत्वं सजातीय प्रयत्न दडेना- 
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मर्थोऽनेनेति पदं वृद्धव्यवहार उच्यते। स॒ च वार्व्यवहारो 
। लिप्यादिव्यवहारो वा स्वतन्त्रपुरुषविश्नान्तो व्यवहारत्वात्‌ । 
स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तःवं च संजातीयन्य बहारदशनाप्रयोज्यव्यव- 
हारजातीयत्वम्‌ । दृष्टान्तर्च चेत्रबद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्ताप्‌वेव्यव- 
हारः । यचखपि व्यवहारः प्रव॒त्तिरूपः, तस्य सजातीय- 


प्रयोज्यकिजिचत्पर पटनसजातौयत्वम्‌ । ईश्व रप्रयतनस्य नित्यत्वात्‌ सजातीय- 
प्रपत्नदशेनाप्रयोज्यत्वं सुतरामेवास्ति । सामान्यतः प्रयत्नत्वेन जन्यप्रयत्न- 
सजानीयमप्यस्ति-इति सर्गादिकालीनभगवत्प्रवतितन्यवहारे स्वतन्त्रपुरुष- 
विश्रान्तत्वरूपसाघ्यसिद्धिः सर्गादौ या प्रवृतिः व्यवहा रात्मकप्रयत्नः स च 
चेत्रादीनां तदानीं न सम्भवतीति तदाश्चयत्वेनेर्वरसिदधिरिति भावः। 


उक्तानुमानं शिथिलीकरृत्य श्रनुमानान्तरोपन्यासाय भूमिकामाह्‌ 
“व्यवहारः प्रवृत्तिरूपः” इति तथा च बालकस्य स्तन्यपाने या प्रवत्तिः सा च 
सजातीयप्रयत्नदजशं ना प्रयोज्यप्रयत्नसजातीया भवतीत्यंशतः सिद्धसाधनम्‌ 
तत्तत्पुरुषीयप्रवृत्तौ भिन्नं भिन्नं वं जात्यं प्रकल्प्य ताद्‌शवेजात्यविशेषरूपेणेव 
प्रकृते साजात्यविवक्षणम द्खोकृत्य सर्गादिव्यवहारत्वन पक्षत्वम _्गीकृत्य सिद्ध- 
साघनत्ववारणेऽपि ईश्वरप्रयत्नस्पेकत्वात्‌ तत्र वैजात्यविरहात्‌ श्राधुनिक- 
चैवरादिप्रवृत्तिवेजत्यस्य तत्रासम्भवाद्‌ बाधः। इदमुपलक्षणं सामान्यतो 
व्यवहारत्वेन पक्षत्वे सगे कालीननवीनव्यवहारमात्रमादाय भ्रंगतः सिद्ध- 
साघनं बोध्यम्‌ । 

ननु स्वतन्त्र पुरुषविश्रार्तत्वलक्षणेऽपि भ्रग्रिमसजातीयत्वभागमपहाय 
सजातीयव्यवहा रदशेनाप्रयोज्यव्यवहा रत्वमात्रं तदपि स्वतादात्म्यसजातीय- 
व्यवहारदशेनप्रयोज्यत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकव्यवहा रत्वो भयसम्ब-- 
न्धेन स्वविशिष्टत्वमेव तत्‌ । सर्गादौ च श्रीभगवत्प्रवतितव्यवहारे हितीयः 
सम्बन्वस्य व्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकाभावघटितत्वात्‌ 
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प्रयत्नदशेनाप्रयोज्यकिञ्चत्प्रयत्नसजातीयत्वसत््वात्‌ सिद्धसाध- 
नम्‌, प्रवृत्तित्वावान्तरजात्या साजात्यविवक्षणे ईरवर- 
ग्रयतनवेलक्षण्याभावाद्‌ वाधः, किञ्च प्रवृत्तित्वावान्तरवेलक्षण्ये 
मानाभावः चेष्टावेलक्षण्यादेव विलक्षणघटादिकार्योपपत्तेः विल- 
क्षणचेष्टासाध्यकप्रयत्नाद्‌ विलक्षणचेष्टानामप्युपपत्तेः । तथापि 
 लिप्यनुक्‌ला चेष्टा स्वसजातीयदशनाप्रयोज्यप्रयत्नजन्यसजातीया 
चेष्टात्वात्‌ चंत्रौयवबदधिवलक्षण्यप्रयुक्ताप्‌ वेचेष्टावत्‌ । साजात्यं 
च चेष्टात्वावान्तरजात्या, नहि सर्वा विजातीया चेष्टा चुणाक्षर- 
न्यायेन चेत्रादिबद्धिवेलक्षण्येन वा संभवतीति न सिद्धसाधनम्‌, 
श्रवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुहेर्यत्वादिति ।॥५॥ 
निरक्तोभयसम्बन्धेन तथात्वमक्षतमेव । चेव्रीयवुद्धिवं लक्षण्यप्रयुवतो यो व्यव- 
हारः तस्य सजातीयोऽग्रिमजायमानव्यवहा रस्तद्दरेन प्रयोज्यत्वमक्षतमेवेति 
न सिद्धसाधनम्‌ न वा वाधः इत्यतग्राह-“किञ्चेति'' । तथा च सवमेतत्प्रवृत्ति- 
गतवेजात्यम द्धीक्ृत्य प्रकतिनिर्वाहिः तदेव न मन्तव्यं प्रमाणाभावादितिभावः । 
ननु कायंवेलक्षण्यमेव वेजात्यकल्पने मानमत श्रएह्‌ “ चेष्टावलक्षण्यादिति" । 
न च चेष्टावलक्षण्याथेमेव प्रयत्नगतव जाव्यमङ्खीकार्यमिति वाच्यं, कार्यो 
त्पादकसमवायिक्रारणनिमित्तकारणवंलक्षण्यादेव वचेष्टावेलक्षण्यसम्भवात्‌ । 
यथा मृत्तिकादण्डचक्रादिसमवधाने घटं कतु कुलालस्य विलक्षणेव चेष्टा, 
तु रीवेमातन्तुसमवधाने पटार्थं तन्तुवायस्य च विलक्षणव चेष्टेत्याशयः। 
किञ्चानुभवसिद्धकुलालस्यकप्रयत्नेनेव घटशरावयोः यत्रोत््यतिः कुत्रचित्त- 
योरुत्पादकः पृथगेव प्रयत्न इति प्रयत्नगतवेजात्यस्य कायंवलक्षण्यानुरोधेन 
म्रद्गीकारे साङ्कयंस्याऽपि सम्भव इति ध्येयम्‌ । 


इत्थं च निरुक्तानुमानं न युकितियुवतमतोऽनुमानान्तरमाह तथा- 
पीति । लिप्याचनुकूलचेष्टा सजातीयदंनाप्रयोज्या या प्रयत्नजन्य- 
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सजातीया सा चेष्टात्वात्‌ चैत्रीयवुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तापूवेचेष्टावत्‌ इत्य- 
नुमानशरीरम्‌ । तथा च सर्गाद्यकालीनलिपिचेष्टा यतस्तादृशौ प्रथमा 
चेष्टा श्रतः सजातीयदशंनाप्रयोज्या प्रयत्नजन्या या सगेकालीना लिपि- ` 
चेष्टा तत्सजातीयाऽपि मवतीति सर्गाद्यकालीनलिपिचेष्टा न चैत्रादीनां 
सम्भवतीति । न च लिप्यानुक्रूलचेष्टा सजातीयदशनाप्रयोज्यचेष्टा 
सजातीया चेष्टात्वात्‌ इत्यनुमानमङ्खीक्रियताम्‌ प्रयत्नजन्यत्वभागमनथे- 
कमिति तादशचेष्टाश्रयत्वेनेव च ईइवसिद्धिरपि कर्तव्येति वाच्यम्‌, . 
चेष्टायाः शरीरघमेत्वात्‌ तदाश्रयत्वं तदवतारपरिगृहीतशरीरे न तु 
परमेरवरे चेष्टायाः क्रियारूपतया विभौ भगवति क्रियाया भ्रनद्धीकारात्‌ । 
न च साध्यांशे) प्रयत्नजन्यत्वविशेषणमनथेकमिति वाच्यम्‌ साध्यांशे स्वरूप- 
कीत्तंनषूपविशेषणदानेऽपि दोषाभावात्‌ । श्रत एव प्रमेयधूमत्वकम्बुग्रीवादिम- 
त्वेन साध्यतायां निबन्धकारस्वीकार इति ध्येयम्‌ । तत्तदवतारादौ धृतशरीर- 
स्य भगवतो यथा शरीरं जन्यं तथा तच्छरीरसहकारेण कृतारचेष्टा श्रपि 
जन्याः । तासु तत्तदात्मभेदेन विलक्षणकार्यानुकूलसम्पत्तये च वंजात्य- 
सिद्धिरिति भगवच्चेष्टास्वपि वैजात्यसिद्धौ बाधकाभावः । इत्थञ्च 
चेष्टायां पुरुषभेदेन कार्यभेदेन च वेजात्यमङ्कीकतेव्यम्‌ । यथा कुलालस्य 
घटानुकूला चंत्रीया (विजातीया ) एव चेष्टा । एवं शरावाद्यनुकूलार्थं (स्च) । 
त च सकलकूलालेषु घटानुकूलाइचेष्टा एकजातीया एव कथन्ना द्धी क्रियन्ते 
इति वाच्यम्‌, चंत्रीयत्वादिना सांकर्यपत्तेः। तथा हि चेत्रीयत्वाभाववत्यां मेत्र- 
नामककरलालवृत्तिवटानुक्रूलचेष्टायां घटानुकरूलचेष्टावेजात्यं, त।दुरावंजात्या- 
भाववति चेव्रनामककुलालवृत्तिरारावाद्यनुकरलचेष्टायां चंत्रीयत्वमस्ति-- 
इति परम्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वम्‌ एकाधिकरणे चेत्रनामककुलाल- 
व्॒तिघटानुकूलचेष्टायां तादृशघटानुकरूलचेष्टात्वरूपवेजात्यचेत्रीयत्वो भयोः 
सामानाधिकरण्यमिति । न चेककूलालगतघटानुकूलश रावानुकूलचेष्टासु 
कार्यानुकूलचेष्टात्वरूपवंजात्यमेकमेवा द्धी कायेम्‌ । एवं शरावानुकरूलचेष्टा- 
स्वप्येकमेव लाघवात्‌ इति वाच्यम्‌, घटका्यंप्रति विजातीयचेष्टात्वेन कार- 
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षष्ठञ्च प्रत्ययपक्षकम्‌ । तथाह प्रत्ययः प्रामाण्यजनकता- 
सम्बन्धेन प्रमेति यावत्‌ । तथा च सर्गा्ययकालीनवेदवाक्यजन्या 


णता । एवं शरावादिकायऽपि इति विलक्षणकायेजनकतावच्छेदकस्य, काय- 


भेदेन नानावेजात्यस्येव सिद्धः । भ्रन्यथा घटानुकूलचेष्टातोऽपि श रावादिजन- 


नापत्तिरिति दिक्‌ । 
इत्थ च यत्र गुरुलिपिचेष्टां समीक्ष्य छत्रेण या लिपिः क्रियते तत्र छा- 


त्रगतलिपिचेष्टायामपि सजातीयचेष्टादशंनाप्रयोज्यत्वं प्रयलनजन्यसजातीय-. 


त्वमस्त्येव । गुख्वृत्तिलिपिचेष्टायाः छात्रवृत्तिलिपिचेष्टासजातीयत्वा भावात्‌ 


द॑त्तत्पुरुषचेष्टासु भिन्नस्येव वेजात्यस्य कल्पनात्‌ इति चेष्टात्वावच्छेदेनेव 


साध्यसिद्धिरिति भावः । ननु सगदिकालीना श्रक्षरलिपिचेष्टा घुणाक्षरन्यायेन 
तदानीन्तने पुरुषे जाता सगंमध्यक्रालीना च देवदत्तादिबुद्धिवेलक्षण्येन जाता 


इति तस्वेव चेष्टासु सजातीयदशेनाप्रयोज्यप्रथत्नजन्यसजातीयत्वरूपसाध्य- 


सिद्धि रवाधितेव भवति, श्रीम्धूगवदनद्खीकारेऽपि इत्यवच्छेदकावच्छेदेनेव सि- 
द्साधनमत श्राह“ नहि सर्वा विजातीया इति” । ग्रयमादायः सर्गादयिकालीना 
लिष्यनृक्रुलाः वटपटादिनानाविधकार्यानुकूलाः विजातीयचेष्टाः न घुणाक्षर- 
न्यायेन सर्वाः सम्भवितुमह्न्ति- इति सर्गाद्यकालीनतत्तत्कार्यानुकरलचेष्टा- 
प्रयोजकग्रयत्नाश्रयत्वेन ईदवरसिद्धेः। सर्गादौ व्यवहारप्रवतंनाय शरीर- 
विरोषं वृत्वा तथाविधशरीरवता श्रीभगवता तत्तत्कार्याणि क्रियन्ते व्यवहा रा- 
ङ्च प्रवतंन्ते । तदानीं चंत्रादीनां तत्तत्कायेकतु त्वं व्यव्टारप्रवर्तनं वा न 
सम्भवतीति निरुक्तानुमानेनापि ईरवरसिद्धिरवबाधित। इति भावः । सामा- 
नाधिकरण्येन सव्यसिद्धेरुट्‌ श्यत्वे चेत्रादिबुद्धिवेलक्षण्यप्रयुक्तविजातीय- 
चेष्टासु सामानाधिकरण्येन सिद्धसाधनरूपदोषः स्यात्‌ ग्रत भ्राहु--“श्वच्छे- 
दक्ावच्चेदेनेति'' । तथा च भ्रवच्छेदकावच्छेदेन साघ्यसिद्धौ सामानाधिकर- 
प्येन सिद्धसाधनं न दोषाय, इति मतं चतुरखमिति ध्येयम्‌ । 

षष्ठमनुमानं दशेयति “षण्ठञ्चेति" । प्रत्ययः प्रमा । तथा ध्वाचाये- 


१. उदयनाचार्यः । 
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शाब्दप्रमा वक्त॒वाक्याथयथाथेज्ञानजन्या जाब्दप्रमात्नात्‌ इत्य- 
नुमानाज्जीवानां तथाविधवक्त॒त्वाभावात्‌ परिशेषादेददरमेव 
यथाथेवाक्याथज्ञानं सिद्ध्यति । शब्दवत्तिजनक तासम्बन्धेन शाब्द- 
प्रमां प्रति शब्दवृत्तिजन्यतासम्बन्धेन प्रमायाः कारणत्वम्‌ श्र्ा- 
नुकृलतकमूलमिति ॥ ९॥ 

सप्तमञ्च श्रुतिपक्षकम्‌ । तथा हि वेदाः पौरुषेयाः वेदत्वात्‌ 
यन्तैवं तन्तेवं यथा घट इति व्यति (रे) किणा जीवबोधसंहुकाराद- 
नादिनिधनचेतन्यसचिवश्चतुवंदी वक्ता सिद्ध्यति ॥५॥ 

प्रष्टमं च वेदपक्षकसेव वाक्यत्वहेतुकसमःबयि ।८॥। 
कारिकायां प्रन्ययपदस्य भावप्रधाननिदेशात्‌ प्रत्ययतः प्रत्ययत्वादित्यथेः। 
वक्त यथाथेज्ञानजन्यं वक्तुयंच्छवितियथथेज्ञानं तज्जन्या बोधे प्रमा भवति । 
वक्तुरेव यत्र शक्तिश्रमस्तत्र यथाथेशाब्दबोधो न भवति । म्रप्रज्ञोन्मत्तप्रलपित- 
वाक्यतो न यथाथजशाब्दबोधः । यथा वा पाककत्तु घेटराब्दस्य वद्भौ शक्ति- 
भ्रमः तेन च वह्लीतरसकलपाकसामग्रीसमवधाने वाक्याथबोधो यदि प्रक- 
रणधरस्तावेन वह्भिविषयको जातः स एव भ्रमः तेन रिक्षितरिष्यादेः सर्वथैव 
-वल्लिपदेन घटबोध इति वक्तुः शवितियथाथज्ञानसेव भवति यथार्थदाब्दबोध- 
जनकमित्यथः । ननु सगाद्यकालीनवेदवाक्यजजान्दबोधे तत्रास्तु साध्यम्‌, 
मास्तु गवि इति व्यभिचारशङ्कायामाह-““्रनुकूलं 'तकं मूलमिति” । तथा च 
गाब्दघ्रमात्वं यदि वक्तुयथाथवाक्याथज्ञानजन्यत्वव्यभिचारि स्यात्‌ तदा 
ताद्शज्ञानजन्यतावच्छेदकं न स्यात्‌ । तव्रप्यन्यथोद भावने स्वक्रियाव्याघात 
इति तकण यथा व्यभिचारशङ्कानिवृत्तिः तथा मरद्ितमर्वाक्‌ । 

सप्तममनुमानमाह--“सप्तमञ्चेति' । पौरुषेयाः पुरुषोच्चरिताः 

“यन्नैवमिति'"--यो न पुरुषोच्रितः स॒ न वेदः यथा घटः, इदं व्यतिरेका- 
नुमानम्‌ । भ्रन्वयानुमानमष्टममाह्‌--“श्रष्टममिति ।'” तथा च वेदाः 


१. समवायेन सा्थंकणब्दं प्रति कण्ठतात्वा्यभिधातादिद्वारा तत्तदथंविषयज्ञान- 
तत्समवेतप्रयत्नत्वेन कारणतेति कायं कारणभाव एवानुक्रूकतकंमूकमिति ध्येयम्‌ । 
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नवमञ्च संख्यापक्षकम्‌ । तथा हि दयणुकपरिमाणं तावत्‌ 
परमाणुपरमाणादधिकम्‌ । तच्च न परमाणुपरिमाणजन्यं परिमा- 
णस्यस्वससानजाती योत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमेनागणुजन्यस्याणु- 
तरत्वप्रसद्धात्‌ । तस्मात्परमाणुष्ित्वमेव द्‌यणुकपरमाणजनकम्‌, 
तच्च द्वित्वमपेक्षाबुद्धिजन्यमेकत्वान्यसंख्यात्वादित्यनुमानादेइवरो- 
(य ) सर्गाद्यकालोनद यणुकपरिमाणजनकट्टित्वजनिका सिद्ध्यत्य- 
पेक्षाबुद्धिरिति । 


श्रत्र वदन्ति--जन्यभावे न सामान्यतः साक्षात्कारस्य कार- 
पुरुषोच्चरिताः वेदत्वात्‌ चेव्रादयुच्चरितवाक्यवत्‌ । उभयत्रैव वेदे निर्माणक- 
त॒ त्वमस्मदादीनां न सम्भवतीव्यतीतबोधसहकारेणानादिनिधनचेतन्यसचिव- 
स्त्वेक एव शरीमदीरवरस्तत्तद्रेदी वक्ता सिध्यतीति भावः । 





नवममनुमानं दशयति--“नवममञ्चेति ।” तच्र प्रथमं द्यणुकपरि- 
माणे परमाणुगतद्वित्वजन्यत्वं साधयित्वा तादशद्वित्वरूपां संख्यां पक्षयित्वाः 
म्रपेक्षावुद्धिजन्यत्वं साधयति “तथा हि" इति । “एकत्वान्यसंख्यात्वादिति'"- 
चेत्रायपेक्षाबुद्धिजन्यघटपटादिगतद्वित्वादिद ष्टान्तः । ईङव रीयसर्गादौ चैत्रा- 
चपेक्षाबुद्धेरसम्भवात्‌ तदानीमंइवरी एवापेक्षावुद्धिः सिध्यतीति तदाश्रयत्वे. 
नेरवरसिद्धिरिति भाव; । एवं विधेनेवभिरनुमाने रास्तिकरिरोमणयः सूषक्ष्म- 
धियो नयायिकाः श्रीमन्तं भगवन्तं साधयन्ति । तत्र नास्तिका यथा यथा 
वितकयन्ति, शिष्याणां बुद्धिवेशद्याय तन्मतजातानि पराजेष्यन्त इति फलाय 
च तथा प्रदरोयति--“श्र्रवदन्तीत्ति” । नास्तिका इति शेषः । प्रथमानुमानं 
खण्डयितुमूपन्यस्यति--“जन्यभाव इति” । तथा च समवायेन जन्यभावत्वा- 
वच्छिन्नं प्रति विषयतया उपादानप्रत्यक्षत्वेन कारणतेति कायेकारणभावं 
स्वीकृत्य प्रथममनुमानं प्रदशोयति, तच्च न सम्भवति उक्तकायंकारणभावस्य 
ग्यमिचारशङ्कानियतत्वेन श्रप्रमाणत्वात्‌ । ननु घटपदादिस्थले रतो दुष्टस्य 
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सघस्कतव्याख्ययोपेतः २७. 


णत्वं प्रयत्नेच्छयोर्वा प्रमाणाभावात्‌ । चेष्टादिनान्यध्रासिद्धेः, व्या- 
पारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरिति प्रवादस्तु यन्न व्यापारिकार- 
णतां विना व्यापारासिद्धिस्तद्‌विषयक एव । न च गुणादौ जन्य- 
भावत्वावच्द्िन्नाभावाधिकरणता किञ्चिदर्मावच्दिन्नाभावप्रयो- 
ज्या का्थंमात्रवृत्तिधमविच्छिन्नाभावाधिकरणतात्वादित्यनुमानात्‌ 





उपादानप्रत्यक्षत्वेन कारणत्वस्य श्रपलापयितुमशक्यतया कायेकारणभ)व- 
मूलकानुकूलतकण व्यभिचारशङ्काया निरस्तत्वाच्च कथन्न सप्रमाणमिव्यत 
` श्राह "चेष्टादिनेति 1“ तथा चान्यथासिद्धयेव ताद्शकायेकारणम(वोऽ- 
प्रयोजक इति भावः । ननु चेष्टायाः कतु साक्षात्कारस्य व्यापारतया व्यापा- 
रेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिभंवितुमहंतीव्यत श्राह--“व्यापारेणेति” । 
यत्रेति-तथा च स्वगंकामः ्रङ्वमेधेन यजेतेत्यादौ यागस्य साक्षात्कारणत्व- 
स्वीकारे यागकक्तुं विद्यमानश्रीरध्वं सकारे भ।विस्व्गेस्यान्यवहितपूर्वेक्षणे 
यागस्यासत्वात्‌ कारणत्वमेवासिद्धं स्यादित्यदृष्टं द्वारीकृत्य यागस्य कारण- 
ताङ्खीक्रियते । तत्र कारणतानियामकसम्बन्धोऽपि स्वः" मेव, 
तत्न व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरित्याशयः । उपादानप्रत्यक्षस्य 
कारणत्वे चेष्टाया व्यापारत्वं तु नावश्यकम्‌ । साक्षादेव द्योः कारणत्वेऽपि 
न क्षतिः । तथा चोपादानप्रत्यक्षं न॒ जन्यकृत्यजन्यजन्यभावे कारणम्‌ । नः 
वा तादृशोपादानप्रव्यक्षाश्चयत्वेनेशवरसिद्धिः स्यादेवति भक्षितेऽपि लशुने न 
शान्तो व्याधिरिति न्यायसंघटनं कथंन प्रकृत इति वाच्यम्‌, जन्यकृत्य- 
जन्यजन्यभावः चेष्टायाः प्रयत्नश्च ॒ज्ञानजन्यः जन्यकृत्यजन्यभावत्व।त्‌ 
उद्धीयमानकाके निवति वा तालपतनवदित्यनुमानेन तस्य ` सत्प्रतिपक्ष कृर- 
नियतत्वात्‌ । उपादानप्रत्यक्षस्य कारणता युक्त्यन्तरेण सम्प्रादयत्ति-“न 
चेति 1” जन्यभवेति-एतावता कायेमात्रवृत्तीति । मात्र पदानुपादाने 
काय वृत्तिधर्मवच्छिन्नाभावाधिकरणतात्वमेवः यदि हेतुः स्थात्‌ तदा 
सामान्यादौ या समवेतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकाधिकरणत्वाभावाधिकरणता. 
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२८ प्रमाण प्रमोदः 


सान कारणतावच्छेदकधममविच्छिन्ननिरूपकताकाधिकरणत्वाभावप्रयोज्या, 
सामान्यतः समवेतत्वावच्छिन्नं प्रति कस्याप्यकारणत्वादिति निरक्तहेतु्यं- 
मिचारि स्यादतो मात्रपदम्‌ । तथा च समवेतत्वं न कार्यमातरवृत्ति धर्मत्वा- 
भावान्न तदवच्छिन्नाधिकरणत्वाभ।वमादाय प्रकृते व्यभिवार इति 
भावः। (जन्यतावृत्तीति" एतावता समवायेन जन्यभ।वं प्रात समवाव- 
सम्बन्धावच्छिन्तप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन ईदइवरसाक्षात्कारः 
कारणम्‌ । किविषयकसाक्षात्कार इति जिन्ञासायामुदासीनजन्यभावस्य 
तत्र समवायेन ्र्तत्वात्‌ परिशेषात्‌ जन्यभावशाक्षात्कार एव कारणम्‌ यथा 
कपाले घटात्मकजन्यभवं प्रति घटविषयक्र ईदवरसाक्षाल्ारः, तन्तौ पटं 
प्रति पटविषयकः, सर्गादौ परमाणौ द्रयणुकर प्रति द्वयणुकविषयक्रसाक्षात्कारो 
हेतुवच्यिः। यत्र यो भावः समवायेन जायतते तस्मिन्‌ घ्िणि समवयेन 
तत्प्रकःरक ईव रपाक्षात्कारो भवत्येव, तस्य च सन्म।व्रविषयक्रत्वात्‌ । न 
च यस्मिन्‌ धर्मिणि यो भावः समवायेन जायते तरद्धिणि तद्धम- 
प्रकारक ईरवरसाक्षात्कारः कल्प्यताम्‌, किन्तु उक्तरूपेण कार्यकारणमावस्तु 
कथमपि न सम्भवति, कायतावच्छेरकसम्बन्धेन कार्योदपत्तिप्राक््षणे कारण- 
तावच्छैदकसम्बन्धेन कारणसत्वमावर्यकम्‌ । इत्थञ्च घटोत्पत्तेः प्राक्‌ 
तद्धटनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन नित्यस्यापि ईहवरसाक्षा- 
त्कारस्य क्पालादावसत्वात्‌ । भ्रन्यथा तदानीं निरक्तस्म्बन्धेन श्रीम गव- 
त्साक्षात्कारस्य तत्र॒ सत्त्वा ङ्गोकारे तस्य भ्रमत्वापत्तिः, नो चेत्‌ घटोट.त्ति- 
पवेक्षणे जाय पानस्य समवायेन घटवत्कषालमित्यादि चेत्रसाक्षात्कारस्यापि 
प्रमात्वं स्थादिति वाच्यम्‌, सम्बन्धसत्ताधीना सम्बन्धिनः सत्तेति न्याय- 
सिद्धान्तः । प्रकृते सम्बन्धस्य स्वीयजन्यभाववृत्तिसमवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रकारतानिरूपितविशेष्यतालू्पा साऽपि विशेष्यतास्वरूपसम्बन्धविशेषा- 
त्मिका ज्ञानस्वरूपवा्खीक्रियते, विषयस्वरूपत्वे गौरवात्‌ । तथा चेदव र- 
ज्ञानस्य नित्यतया तदीयविशेष्यताया श्रपि नित्यत्वात्‌ घटोत्पत्तिपुवेक्षणे 
सम्बन्धघम्बन्धिनो्योस्तत्राबाधितत्वात्‌ श्रमत्वापत्तिदानस्य वक्तुमशक्य- 
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जन्यभाववृत्तिसमवायसम्बन्धादच्छिन्नप्रकारतानिरूपितदिशेष्यता- 
सम्बन्धार्वच्छःन्नप्रतियो गिताकेडवरसाक्षात्काराभादप्रयोज्यतापयं- 
वसन्ना साध्यमाना प्रयोञ्यता सिद्धयत्यन्यबाधादिति वाच्यम्‌, 
नील टत्ववज्जन्यभावत्वस्याथसमाजग्रस्तत्वात्‌ । कायेतावर्द्वेद- 
कताग्राहकप्रमाणश्ुग्यत्वमेव वाथसमाजग्रस्तत्वं गणादौ जन्य- 


त्वात्‌ । चेत्रादिसाक्षात्कारस्य विशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वे चत्रमेत्रादिनाना- 
जीवगतविषयसमानसङख्यकस्य एकविषयकस्य वारं वारं साक्षात्कारस्य 
सम्भवेन विषयाधिकतया तदीयविशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वानङ्खीकारात्‌ वि- 
षयस्वरूपत्वमेवाद्धोत्रियते इति घटोत्पत्तं : पूवक्षणे घटात्मकत्वप्रकारताया 
ग्रसत्वेन, तन्निरूपितत्वविरिष्टविशेष्यताया श्रपि तत्रासत्त्वार्सम्बन्धसत्ताऽ- 
भावेन सम्बन्धिनोऽप्यभाव।द्‌ भ्रमत्वं युक्तमित्यवधेयम्‌ । 


श्रयन्तु कायेकारणमावः प्रथमानुमानोक्तोपादान प्रत्यक्षत्वेन कारण- 
त्वघरितो न, किन्तु श्रतिरिक्त एव । श्रत एवेदवरसाक्षात्कारप्रयोज्यता पयं- 
वसन्नेव्युक्तिः सद्धच्छते । एतावतोक्तकायेकारणभावेत्तापीरवरसिद्धि- 

" रित्यारयः। 


उक्तश ङ्धां निरस्यति “नीलघटत्ववदिति'" । यथा दण्डस्य कपालस्य 
चा घटत्वावच्छिन्नं प्रतिएव कारणतान तु नीलघटत्वावच्छिःनं प्रति, 
दण्डत्वेन नीलघटत्वेन का्यकारणभावसाधकप्रमाणशून्यत्वात्‌ । तथैवात्र पि- 
जन्यभावत्वेन जन्यमावसाक्षात्कारग्राहकप्रमाणशून्यत्वात्‌ प्रकृते दशित- 
कार्यकारण भावस्यार्थसमाजग्रस्तत्वम्भवत्येवेत्याशयः । ननु गुणादौ. 
जन्यभावत्वावच्छिनाभावाधिकरणतंव निरुक्तकायेकार णभावमग्राहक- 
प्रमाणमस्तीत्यत श्राहु--“गुणादावित्ि" । गणादिवृत्तिभावे जन्यत्वाभावा- 
देवेति। तथा च विदोषणविशेष्योभयाधिकरणता प्रयोज्या विरिष्टाधिकरणता 
तदुभयाभावाधिकरणताप्रयोज्या च विशिष्टाभावाधिकरणतेति नियमात्‌ ।. 
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भावत्वावच्छ्न्नाभावाधिकरणता, गुणादिवृत्तिभावे जन्यत्वाभा- 
वादेवोपयन्ना । आस्तां बा जन्यभावं प्रति तादात्म्येन द्रव्यस्य 
कारणता । द्रव्यभेदादेव च जस्यभावत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणता 
चोपपन्ना द्रव्यजन्यतावच्छेदकं जन्यभावत्वं जन्यसत्त्वं वेत्यन्यदे- 
तत्‌ । जन्यसतत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वेऽपि तस्य जन्थभावत्व- 
व्यापकतया जन्यसत्वावच्द्न्नाभावे सिद्धे तेनेव जन्यभावत्वाव- 
च्द्िन्नाभावस्यापि पिद्धिः। 


यथा द्रभ्ये गणकर्मन्ित्वविरिष्टसत्ताधिकरणता, गुणे च गुणकर्मन्यित्व- 
विशिष्टसत्ताभावादिकरणता तथात्रापीति भावः। नन्वेतावता गुणादौ 
जन्यभावाधिकररणतासत्वे काचन युवितः प्रदरिताऽभवत्‌, परन्तु कार्याभावा- 
धिकरणत। किञ्चिद्धर्मावच्छिननकारणाभावाधिकरगताप्रयोज्येति कथि 
तानुमानस्य विषयपुत्तिनं जातेत्यताह -“भ्रास्तां वेति" । तथा च समवायेन 
जन्थभावं प्रति द्रन्यध्य कारणत्वमङ्घोकृत्य प्रकृतानुमानस्य विषयपूत्तिः 
सम्भवतीति भाव. । ` 


ननु जन्यसत्वावच्छिन्नं प्रत्येव तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणतास्तु, 
भावत्वपिश्चया सत्वस्य लघुत्वादिति । जन्यमावत्वं का्यतावच्छेदकमेव नेति 
कथं दशितानुमानस्य विषयपुत्तिरत श्राह जन्यपत्त्वस्येति”। तथा च व्यापक 
धमविच्िःनाभावाधिकरणताप्रयोज्या व्याप्यधर्माव च्छन्ना भावाधिकरण- 
ता भवतीति सिद्धान्तात्‌ कारणतावच्छेदकीभूतद्रव्यत्वावच्छिन्नतादात्म्य- 
सम्बन्धावच्छिन्नाभावप्रयोज्यजन्यसत्वावच्छिन्नाभावाधिकरणता तत्प्रयोज्या 
जन्यभावत्वावच्दिन्नाभावाधिकरणतेति परम्पराप्रयोज्यप्रयोजकभावाद्‌ 
विषय्िद्धिरिति भावः । 


जन्य भावत्वाव च्छिन्नं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन या कारणता 
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किञ्च क्व चिद्दह्नमात्रेणव यदि जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति 
सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन कारणताभेदाच्चाक्षुषत्वद्वा ग त्वादि- 
नापि न कूतः सामान्यतः कारणता यदि जन्यतावच्छेदकसाक्षा- 
त्क।रत्वे जन्यत्व विशेषणवत्‌ चक्षुरादिजन्यतावच्छेदकचाक्षुषत्वा- | 
भावेऽपि जन्यत्वविश्छेषणसम्भवात्‌ तद्‌बलाच्चाक्षुषत्वादिकमपी- 
श्वरे सिद्ध्येत्‌ परयत्यचक्षुः शणोत्यकणे इत्यादि भ्रुतेबेलस्य 


निरकंता तां प्रतिवन्दिदानेन दूषयति “किञ्चेति” । “क्वचिदिति” । तथा 
च सामान्यतः जन्यभावत्वावच््छिन्नं प्रति चाशुषत्वेन त्वाचत्वेन कारणता 
स्यात्‌ नतु सामान्यतः । चाक्षुषत्वादिना कारणत्वे सत्त्वादौ दयणुकरूप- 
भावारम्भे तदानीं चत्रादीनां चाधुषासम्भवात्‌ चाक्षुषसाक्लात्कारस्य चक्षु 
जन्यतथा ईश्वरे तत्स्वीका रासम्भवात्‌ तत्रैव व्यभिचार इत्यत ्राह-“बाधा- 
दीति" । इत्थञ्च `यथा सामान्यतः साक्षात्कारत्वावच्छिन्तं प्रति बाध 
निर्चयाभावत्वेन कारणत्वे ई्वरज्ञानमपि साक्षात्कारात्मकमेवेति कायेता- 
-वच्छरक्रधमंस्यातिप्रसक्ततया उक्तरूपेण कायंकारणभावस्य स्वीकत्त्‌ मशक्य- 
तया जन्यसाक्षात्कारत्वावच्डिन्नं प्रत्येव बाधनिश्चयाभावत्वेन कारणता 
तथात्रापि ईश्वरे च्षुषस्वीकारे सामान्यतः चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति 
-चक्षुःसंयोगत्वादिना कारणत्वकल्पने कायेत।वच्डैदकातिप्रसङ्कभयेन जन्य- 
चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयोगत्वेन कारणता । तथा चेश्वरे नित्य- 
चाुषज्ञानस्वीकारोऽपि स्यात्‌, ग्रत्र श्रुतोऽपि बलं दरंयति पडचत्यचध्चु- 
रित्यादि । एवं रीत्या ईश्वरे चाश्षुषस्वीकारे त्वाचश्चावणप्रत्यक्षादेरप्यप्रत्यु- 
हा सिद्धिः । तत्सिद्धौ च एकन्ञान एव चा्षुषत्वत्वाचत्वा दिस्वीकारे स्पष्टमेव 
साद्य स्यादतोऽगव्या श्रीमद्‌ भगवत्यपि नानाज्ञानसिद्धिरिति न्यायसिद्धान्त- 
विरोधः प्रत्युतापसिद्धान्तस्सिद्धिरित्यपसिद्धान्ताभिधनिग्रहस्थानं नेयायिका- 
नामित्याशयः । | 

, निसक्तमेव कायकारणभावं- सम्भवत्प्रतिवन्यन्तरदानेन दूषयति- 
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सम्भव।त्‌ \ साङ्कयंभयान्नेकमपीरवरज्ञानमिति तर्णक्रकलिरोसणे- 
स्तवापसिद्धान्ताभिधं निग्रहुस्थानं को वारयेत्‌ । 

किञ्च वह्मयादेरपि न कतः सामान्यतः कायंसामान्ये कार- 


“किञ्च वह्‌ न्यादेरिति'” । श्रयमाशयः कूत्रचिज्जन्यजनकभावदरोनमात्रेण 
यदि जन्यभावं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारस्य कारणता स्वीक्रियेत तदा 
धूमस्यापि जन्यभावं बह्व: कारणत्वदशंनेन जन्यभावसामान्य एव व्ल : 


कुतो न कारणाता ? इत्थञ्च सिद्धे च कारणत्वे यत्र घटादिरूपजन्यभावो- 


त्पत्तिः ्वयृणु कादिरूपो वा तत्रापि कायंहेतुककारणानुमानेन वर्धः सेत्स्यति । 
ननु घटादिम्थले कार्यणान्वितवह्ियं यस्ति तदा कुतो नोपलभ्यते श्रत श्राह्‌- 


“्रनतत॒इति'” । तथा च तत्र॒ योग्यवह्धं : सत्त्वस्य स्वीकत्त्‌ मशक्यतया 


जन्यभावात्मककरायंहेतुकानुमितौ इतरवबाधसहकारेणातीन्द्रियवह्व : सिद्धि- 
रिति ध्येयम्‌ । 


न चंतावता जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति सामान्यतः साक्षात्कारत्वेन 
कारणता निरस्ता भवतु, परन्तु प्रथमानुमानघटकीभूता या कारणता सा 
तूपादानप्रव्यक्षत्वेन कारणता सा च प्रदरितरीत्या न निरस्तेति चेन्न, 
एतच्च दिक्प्रदशेनम्‌, तत्रापि कुलालवेष्टया कुलालसमवेतोपादानप्रत्यक्- 


मन्यथानिद्धम्‌ । जन्यकृत्यजन्यजन्यो भावः स्वोपादानगोचरज्ञानचिकीरष- 
कृति मदजन्यः जन्यक्ृत्यजन्यभावत्वात्‌ श्रकस्माज्जातवृक्षपतनवत्‌, विना 
बोजं जाततषूवत्मयु रादिपक्षगतचित्रवदित्यनुमानेन सत्प्रतिपक्षकवलितत्वात्‌। 
उपादानविषयकचाक्षुषत्वत्वाचत्वादिनापि कारणतापाताच्च। श्रन्ततो 
भगवति चाश्नुषादिस्वीकारे न्यायसिद्धान्तविरोधेन निग्रहुस्थानसम्भवात्‌, 
प्रद" रीत्यातीद्रियवह्न : स्वीकारापत्तेदच साऽपि कारणता कथमपि न 


कल्पयितु यगा, यत ईरवरसिद्धिः स्यात्‌ । तथा च प्रथमानुमानेन नेइवर- 


सिद्धिरिति नास्तिकादीनां हृदयमिति ध्येयम्‌ । 
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णता, श्रन्ततोऽतौच््रियवह्भं रपि कत्पनादिति न किञ्चिदेतत्‌ \ 
कमसामान्पे प्रयत्नस्य कारणत्वाभावादेव द्वितीयमनुमानमघ्रयो. 
जकम्‌ । पुथिवीगोलस्य पतनाभावजञ्च पुथिवीगोलस्य वेजात्य- . 
विशेषेण पतनादिप्रतिबन्धकत्वादेवोत्पन्नः पथिवीगोलकस्याप्य- 
वयवोपचयापचयाभ्यां कत्पभेदेन च भिन्नतया वजात्थकल्पने 
ब।धकाभावात्‌ । 

ग्रथ ध्रुबद्रह्याण्डादौ पतनं प्रसज्येत एवं तेजस्त्वेन साङ्धुयं- 
भयात्‌ प्थिव।गोलवत्तिवेजात्यस्य तत्राभ्युपेतुमज्ञक्यत्वादिति चेःम- 
वम्‌ ध्रुवन्नह्याण्डाद्युपष्टम्भक्पाथिवभाग एव गरुत्वेन पतनप्रसवतेः, 


तेषामेव मतेन द्ितीयानु मानमपि दूरीकत्तु मुपक्रमते-“कमंसामान्य'” 
इति । यया पक्वफलं युष्कपत्रं वृभ्ात्पतति तत्र कस्य प्रयत्नः, कस्य- 
कस्यचि द्वृश्स्य स्वभावतः सवंदव कम्पक्रियास्तीति नानास्थले प्रयत्नं विना 
कर्मदरन।त कमेसामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वं ववतुमशक्यम्‌ । न चोक्तस्थले 
श्रीमदभगवतः प्रयत्नविशेषेणेव कमंसिद्धिरिति वाच्यम्‌, प्रयत्नस्य क्रियां प्रति 
कारणत्वं प्रकल्प्य कार्येण कारणमनुमीय प्रसिद्धप्रयत्नबाघेनेडवरप्रयत्न- 
सिद्धिरित्ययुक्तियुक्ता प्रक्षालन द्धि पङ्कस्य दूरादस्पशेनं वरमिति न्यायात्‌ । 
प्रत्यक्षसिद्ध प्रदशितव्यमिचारेण कमनामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वाकत्पनादेव 
तावत्पदार्थकत्पनेन लाघवरूपफलवलस्य जागरूकत्वादिति द्वितोयानुमाने- 
नापि नैरवरससिद्धिरिति भावः। 


तृतीयमनुमानं दूषयति पृथिकीगोलस्येति पृथिवीत्वेन पतनप्रतिबन्ध- 
कत्वोक्तौ घटादिपतनानुपपत्तिरत उवतं॒वेजात्यविशेषेणेति । शङ्कते 
“रथेति ' । ध्रुवस्य तेजोषूपतया तत्र यदि पृथिवीवृत्तिवेजात्यं स्यात्तदा 
साङ्कयेम्‌ । ब्रह्याण्डान्तगंतनानापदार्थेऽपि पृथिवीगतवं जात्यस्वीकारे जला- 
दिसाधारणं तत्स्यादिति स्फुटमेव साङ्खयमिति भावः। समाधत्ते--“ध्रुव- 
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पथिवीगोलवत्तिवैजात्यस्थ तत्राभ्युपगमेनेव निरासात्‌ । तेजसि 
तदेजात्यानभ्युपगसमेन साङ्कयभिवात्‌ । स्थाद्‌ वा स्थेयेरविति- 


ब्रह्याण्डेति"' । भ्र्थात्‌ गुरुत्ववत एव॒ पतनं सम्भवति । ध्रुवे ब्रह्माण्डे वा 
पाथिवभागो य उपष्टम्भकस्तेनेव तत्र पतनसस्भावना तत्र, पृथिवीवृत्ति- 
वे जात्यस्वीकारादेव न पतनमिति बोद्ध यम्‌ । 


म॒त्तिकात्वजात्या साङ्खयंस्याशक्यपरिहारतया प्रकारान्तरेण पतना- 
भावं व्यवस्थापयति ““स्याद्रेति"" । श्रत एव “मृत्तिकात्वजात्यापीति"- तथां 
च पतनप्रतिबन्धकवेजात्याभाववति घटे कपाले च मृत्तिकात्वजातेः तदभा- 
ववति ध्रुवोपष्टम्भकपाथिवभागे निर्क्तवे जात्यस्य पृथिवीगोलके च द्योः . 
सत्वेन पूर्वकल्पे स्फुटमेव साङ्कयं मिति भावः । द्वितीयकल्पेऽपि यदि स्थैयै- 
दाव्तिनास्नी जातिः पृथिवीगोलके स्वीक्रियेत चेत्‌ तदा प्रदश्शितरीत्या 
पुनस्साङ्कयं दुर्वारं स्यादिति, सा जातिः पृथिवीत्वगतेकत्वे स्वीकृता । तथा 
च तावतेव पृथिवीगोलकध्रुवव्रह्याण्डादीनां पतनाभाव उपपद्यते इति तदनु- 
रोधेनापि नेख्वरसिद्धिरिति भावः ¦ पतनप्रतिवन्धकवेजात्यस्य पृथिव्यां 
तद्रव्येकत्वे वा स्वीकारेऽपि न प्रकृते वस्तुस्थितिनिर्वाह्‌ इत्याशङ्कते “न चेतिः" 
 ^“वाच्य'* मित्यन्वयि । 


तथा चाधोदेशसंयोगजनकात्मकक्रियां प्रति समवायेन पृथिवीगत- 
वेजात्यस्य स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन पृथिवीगतेकत्ववृत्तिवे जात्यस्य वा 
प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम्‌ । तावता पृथिवीपतनं मा भवतु किन्तु तदवयव- 
पतनन्तु शक्यनिवारणमेव दशितमम्बन्धेन प्रतिव्रन्धकद्रयोरेकस्यापि तत्रा- 
सत्त्वात्‌ पतनप्रयोजकगुरुत्वादेस्तत्र सत्त्वाच्चेति भावः । उत्तरयितुमवान्तरं 
रङ्कते “नन्विति ।” तथा च समवायेन पतनक्रियां प्रति समवायेन द्रव्यस्य 
प्रतिवन्धकत्वमद्धकृत्य पुथिव्यवयवापतनमप्युपपादयितु शक्यत इति 
भावः । 
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नाम्नी जातिरेका । श्रत एव सृत्तिकात्वजात्थापि साङ्यंसम्भा- 
` वनेत्यप्रयोजकमेव धृतिपक्षकमनुमानम्‌ । न च भृगोलवृत्तिवेजा- 


त्येन तदेकत्ववृत्तिवेजात्येन वा प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमेऽपि भूगोला- ` 


वथवानां पतनं केन वायंताम्‌ । न हि पतने समवायेन द्रव्यस्य 
प्रतिबन्धकत्वं निपतच्छरीरावयवे पतनानुपयत्तेः । पतनस्यो- 
तेजकतामभ्युपेत्यावयवावयविनोयु गपत्पतनानुपपादनात्‌ । युग- 
पत्पतनानभ्युपगमे युगपदुत्तरदेशसंयोगस्यावयवाएयविनोः भत्यक्ष- 
सिद्धस्यानुपपादनादिति वाच्यम्‌, स्ववृत्तिपतनाभावविशिष्टक्षणा- 


उक्तप्रतिवन्ध्यप्रतिबन्धकभावे दोषम।ह्‌ -““निपतच्छरीरावयव'इति। 
तथा च तदानीं शरीरात्मकद्रव्यस्येव स्वावयवे सत्त्वात्तत्पतनं न स्यादिति 
भावः। निरुक्तप्रतिबन्ष्यप्रतिबन्धकभावमेव समीचीनं कत्तु मुपन्यस्यति ““पत- 
नस्योत्तेजकतामिति"" । तथा च समवायेन पतनं प्रति स्वपतनाभावविशिष्ट- 


द्रव्यस्य समवायेन प्रतिवन्धकत्वम्‌ । इत्थं च निपतच्छरी रावयवे स्वपतना- ' 


लावविशिष्टद्रव्यात्मकप्रतिबन्धकस्यासत्त्वात्तदवयवपतनमुपपन्तमेव । पुथिव्य- 


वयवे च स्वपतनाभावविशिष्टपुथिव्यात्मकद्रव्य्येव सत्त्वान्न तत्पतन- 


प्रसक्तिरिति भावः । उक्तप्रतिबन्धकतत्वकल्पनेऽपि न प्रकृतिनिर्वाहि 
इत्याह --“ग्रवयवावयविनोयुं गपत्पतनानुपपादनादिति"' । 

प्रय माशयः-- यस्मिन्‌ क्षणे शरीरपतनञ्जायते तत्पूवक्षणे स्वपतना- 
भावविरिष्टस्य शरी रा्मकद्रव्यस्य समवायेन स्व।वयवें सत्त्वान्न तत्क्षणे तत्प- 
तनोपपत्तिः । ननु क्षणविलम्बस्य निणेतुमदाक्यत्वादग्रिमक्षण एव तत्पतन- 
मद्धौक्रियतां क्षतिविरहात्‌, ग्रत श्राह--““युगपत्पतनानभ्युप्रगम'" इति । तथा 
च पतितद्रव्यतदवयवयोरेकस्मिन्नेव क्षणे जायमानस्याधोदेशसंयोगस्य 
प्रत्यक्षसिद्धस्पापलापापत्तिरतो नोक्तप्रतिवध्यप्रतिबन्धकभावः कल्पयितु- 
मुचित इति भावः । | | 

यथाथमुत्तरमाह्‌-“स्ववृत्ती त्यादि । स्वं द्रव्यं तद्वृत्तियेत्पतनम्‌ श्रधो- 
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२३६ प्रमाणप्रमोदः 


वच्िन्नस्मवायेन द्रव्यस्य पतने प्रतिबन्धकत्वामभ्युपगमात्‌ । पत- 
 नाभावजञ्च स्वाव्यवहितप्‌वत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको 


देशप्राप्टयनुक्रूलकमं तस्य यः स्वाव्यवहितपूवेत्वम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
भावस्तद्िशिष्टक्षणावच्छिन्नसमवायेन द्रव्यस्य प्रतिबन्धकत्वमित्यथः। तथा 
च निपतच्छरौरस्य तदवयवस्य च युगपदेव पतनमूपपन्नम्‌ तथा हि स्वं प्रकृते 
दरीरं तदवृत्तिपतनस्य स्वाव्यवहितपूवत्वसम्बन्धेन तत्पूवक्षणे सत्ता, सच 
क्षणः स्व।व्यवहितपूवेत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकपतनाभावविशिष्टोन 
जातः । स्याच्च तथाविघस्ततोऽपि पूवेक्षणम्ततक्षणावच्छिन्नसमवायेन 
दारी रात्मकद्रव्यस्य पतनपुवेक्षणपूवंक्षणे सत्त्वाच्छरी रपतनपूवक्षणे न शरीरा- 
वयवपतनम्‌, ररी रपतनपूवेक्षणस्य तु निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
पतनाभाववििष्टत्वाभाव'च्छरी रपतनाभावविजिष्टक्षणावच्छिःनसमवायेन 

शारीरात्मकद्रव्यस्य प्रतिबन्वकीभूतस्य पतनपूवक्षणेऽविद्यमानत्वात्तदभ्रिमक्षणे 
शारीरस्य तदवयवस्य च युगपदेव पतनमुपपन्नमिःत्याडयः । 


न चाधोदेशगमनं शरीरादीनां क्रमेण जायतेऽवान्तरसञ्चरिष्णुवायवा- 
दिना तेन नीमानद्र यणुक्रादिना च सह सयोगोऽनृभवसिद्धः । क्रमेण ततोऽ- 
प्यधोदेरागसनानुकूलक्रियातः पड्चात्‌ पु।थव्यां पतति । इत्थञ्च प्रथमपत- 
नोत्पत्तिक्षणे स्वाव्यवरितपूवेत्वसम्बन्धेन तत्पतनस्यारुत्वात्‌ तदभावाव शिष्टः 
स एव क्षणो जातः, तदव।च्छन्नसमवायसम्बनधन शरीरस्य स्व,वयवे तत्क्षणे 
सत्त्व,त्‌ प्रदशित रौत्याभ्रिमपतनं कथमुपपःनमिति वाच्यम्‌, श्रग्रिमपतनं 
यदि पूवंपतना रितत्वमनुःवस्द्धि भवेत्‌ तद.ग्रि्पतनरयेव पूर्व॑पतनोत्प- 
त्िक्षणे स्वाव्यव हितपृवःदसभ्बः्धेन सत्त्वात्‌ न तदभाव वििष्त्दमुवतक्ल- 
णस्येत्यभ्रिमपतनस्याप्युपपननत्वात्‌ । तथा च स्ववृत्तियद्यत्पतनं तदभा- 
वकरुट वि शिष्टक्षणावच्छन्नस्मवायेन अथवा स्ववृत्तिपतनसामान्याभाववि 
रिष्टक्षणावच्छिननधमवायेन द्रव्यस्य प्रातिबन्धकत्वकत्पनारन क)ऽ{पि दोष 
इति ध्येयम्‌ । 
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-संस्करतव्याख्ययोपेतः ३७ 


बोध्यः । घटादिपततनाव्यवहितपवेक्षणेऽपि स्वान्यद्हितपूवेत्व- 
सस्बन्धावच्छ्िस्नप्र सि यानिताकवयादिपितना भा्वविरशिष्टस्थूलका- 
ल!वच्छिस्नसमवायेन घटादेः सत्त्वादग्रिनक्षणे तदबयवयपतनानु- 
पपत्तेः क्षणप्रवेश्ः । हन्तैवं भूगोलस्य पतनाब्रसिद्धेस्तद्‌घटित- 
सस्वन्धेन भूगोलस्य स्वावयवेषु सत्त्वात्‌ तेषां पतनं प्र सञ्येत इति 
चेन्न, स्वेवत्तिपतनवत्त्वसस्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाभाव- 





समयपदमपहाय क्षणपद प्रवेशस्य फलमाह “चटादीत्ति"। स्वाव्यव 
हितपूवेत्वञ्च स्वप्रागभावाधिकरणक्षणप्रागभावानधिकरणत्वे सति स्वभ्राग- 
भावाधिकरणत्वरूपं बोध्यम्‌ । तथा च घटपतनाभ्यवटहितपूवक्षणपयंन्तस्थायी 
यः ब्रहुरात्मकस्थुलकालः तस्य पतनप्रागमावाधिकरणत्वमस्ति । स्वप्राग- 
भावाधिकरणीभूतः यः स एव पूवक्षणः तत्प्रागभावाघकरणत्वं तपूत्वक्षणा- 
वच्छेदेन निरुक्तप्रहुरात्मकसमयेऽस्तीति तस्य स्वप्रागमावानधिकरणत्व- 
विरहेण निसुक्तस्वाग्परव हितपूवेत्व ्रम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकपतनाभाव- 
विशिष्टत्वपपि निरुक्तप्रह रा त्मकसमयेऽस्तीत्ि तत्मयावच्छिननसमवाय- 
सम्बन्धेन घटात्मकद्रव्यस्य घटपतनपूवेक्षणे सतत्व।त्‌ भ्र्रिमक्षणे घटावधव- 
पतनं न स्यादतः क्षणपदप्रवेशः । तथा च प्रहर टम ककालस्य क्षणत्ववि रहत्‌ 
न॒ तमादाय दोषः पतनपूवक्षणमारमभ्योत्तरवत्तिप्र इरात्मकक्षमयन्य पतनपूवं- 
क्षणावच्चेदेन स्वाव्पवहितपूवेत्वप्तत्वेन तत्म्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकप- 
तनाभाववत्वं तत्र दुघंटमतः पतनपूवेक्षणपयन्तस्थायी पूवप्रहुरात्मकस्स्थूल एव, 
च समयः प्रकते ग्राह्यः । उक्तप्रपिबन्धकताकत्पनेऽपि भूगोलकस्थके प्रकृता- 
निर्वहिमाह “हन्तेति” । हन्तेत्यव्ययं खेदार्थकरम्‌ । एतादुशप्रयासेऽपि न 
प्रकृतनिर्वहि जात इति खेदमूनम्‌ । भूगोलकस्य पतनमेवाप्रसिद्धमिति 
स्वपदेन तद्धारणमसम्भवि । घटारेइच पतनं प्रसिद्धमिति स्ववृत्तिपतनाभाव- 
विशिष्टक्षणावच्छिन्नसमवायेन तद्रत्वं घटाद्यवप्रवादो, भूगोलक्रावयवे तु 
तादशसम्बन्धेन किमपि द्रव्यं नास्तीति तदवयवपतनं स्यदेवेतिं भावः। 
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५. प्रमाणप्रमोदः 


 विशिष्टक्षणावच्िन्नसमवायेन प्रतिबन्धकतवाभ्युपगमात्‌ भूगोलस्य 


स्वप्र दत्तिपतनत्वरूपव्यधिकरणसभ्बन्धाव च्छिन्न प्रतियोगिताकाभा- 
व एव सम्बन्धघटकः । पतनवत्वञ्च स्वाव्यवहितपुवंत्वसम्बन्धे- 
नेत्यादि स्वथम्‌हनोयमिति दिक्‌ । 

संह तिपक्षकञ्च नाशसामान्ये प्रयत्नस्य पारणत्वानभ्युपग- 
मादेवाप्रयोजकम्‌ । पदपक्षकमपि व्यवहारस्य स्वतन्त्रपुरुषनि- 
श्रान्तत्वाभ्युपगमे प्रमाणाभावादेव श्रप्रयोजकम्‌ स्वीक्रियतां वा 





उत्तरयति “स्ववृत्तिपतनवत्तवेति"” । तथा च स्ववृत्तिपतनवत्वसम्बन्धः 
शरीरादेः प्रसिद्धः तादृशव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकभूगोलका- 
भावविशिष्टाः सवं एव क्षणाः तदवच्छिन्नसमवायेन भूगोलकस्य प्रतिवन्ध- 
कीभूतस्य सवंस्मिन्नेव क्षणे सत्वात्‌ कस्मिन्नपि क्षणे न भूगोलकावयवपतन- 
मिति सवं चतुरखमिति ध्येयम्‌ । 
श्रीभद्धगवत्‌साधक चतुथं जन्यकरत्यजन्यो नाशः प्रयत्नस्याद्ष्टमद्वारी- 
कृत्य प्रयोज्यो नारात्वादिति पूवेक्तिमनुमानं दूषयति ““संहूतिपक्षकञ्चेति"" । 
-दूषणयुक्तिमाह-““नाशसामान्य'' इति । भ्रयमादरायः यत्र भज्मावातेन 


` मूलरोगादिभिरवा वृक्षपतनं तेन च तदवृक्षतलस्थितपदाथनिां नाशः तत्र ताद्‌- 


शनारे न कस्यचित्‌ प्रयत्नस्य कारणत्वसम्भावना । तदानीं जी वात्मप्रयत्नस्य 
तत्रावि्यमानत्वात्‌ भगवत्प्रयत्नस्य चासिद्धत्वाद्विवदमानत्वाद्वा श्रत्रैव व्यभि- 
* चारेण भ्रनिवायव्यभिचारशङ्कया तादशस्थलसहसरेऽक्लप्त कल्पनया महद- 
गौरवेण प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पशेनं वरमिति" न्यायेन च नारसामान्ये 
त्रयत्नस्य कारणता नव वक्तु योग्या । इत्थञ्च जन्यकृत्यजन्यतब्रह्याण्डा- 
दिनाशजनकप्रयत्नाधिष्ठातृत्वेनेदवरसिद्धिदचतुर्थानुमानेनापि स्पष्टीकृता न 
युरितियुक्ता भवतीति । 
पदपक्षक पञ्चममनुमानं दुषयति “"पदपक्षकमिति” । दूषणहेतु 
दशेयति ८“व्यवहारस्येति” । ननु सगदिौ तत्तद्व्यवहाराः केनापि सत्पुरुषेण 
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सस्करतव्याख्यय)पतः ¢ 


कक्िचिज्जोव एव योर्गाधसम्पगनः तर्मादे व्यवहारान्प्रवत्तयतीति 
करत मखण्डत्रेगुण्येन भगवता पुरषोत्तमेन । अर 
एवं प्रत्ययपक्षकमप्यप्रयोजकम्‌ प्रमाया शण 


न --------------------- 
व्यवस्थापिता नाभवन्‌, तदा च बुभुक्षितो जल पिपासतु तृषार्था वा भरन्तं 
मोक्तुमिच्छतु इत्यादि सवषु व्यहारेषु ्रव्यवस्थ। प्रसज्येत इत्यत श्राह-- 
स्वीक्रियतां वा करिचज्जीव एवेति” । “योगधिसम्पन्न इति" । तथा च 
योगसिद्धिसम्पत्नस्य पुरुषस्य माविभूतयावद्पदाथंविषयकनज्ञानवत्वात्‌ पूवेसगं 
भोजनेन बुभृक्षाशान्तिः जलपानात्‌ तृषानिवृत्तिरित्यादि यावद्व्यवहारज्ञान- 
वता तेनव यावद्व्यवहारा व्यवस्थापित्ताः प्रचारिताश्चेति किमद्ष्टनित्यज्ञा- 
नादिविरिष्टेदवरकतपनेनेतति भावः न च योगधिस्वीकारे कथमव रान ्गी- 
कार इति वाच्थम्‌, योगस्य नेडवरीयत्वेन चाधिभूतादियावद्पदाथज्ञापकता 
ग्रसति । यथा दहिन विशेषसहकारेण प्रस्थर विशेषात्मकप्रतिचक्षुषः सहकारेण 
वा चक्षुषातिदूरस्थसूकष्मतरपदार्थानामुपलन्धिर्जायते, तथेव योगसिद्धिनलेन 
भाविभूतभविष्यादियावज्जगद्िषयकोलब्धिः योगिना भवति, न तत्र 
कापीदवरसहायतेति एतावतैव व्यवहारादिनिर्वाह इति पञ्चममनुमानम- 
प्रयोजकमेवेति भावः | 


षष्ठमप्यनुमानं प्रत्ययपश्चकं दूषय ति--“एवं प्रत्ययपक्षकमप्यप्रयोज- 
कम्‌" इति । दुषणे हेतुमाह-“श्रमाया गुणजन्यत्वानभयुपगमादिति" 1 वक्तुवा- 
क्या्थयथार्थज्ञानमेव गुणः 1 यथा घटो घटपदवाच्य इति वाक्यघटकपदाथे- 
धर्भिकदावितज्ञानम्‌ । एवं प्रापणम्‌ ^नी' धातुवाच्यम्‌ । इत्येवं रीत्या यत्र 
व।क्यघटकयावत्पदानां स्वा्थधर्मिकयथाथन्ञानमस्ति तत्रैव घटमानयेत्यादि- 
वा क्यातप्रमात्मकल्लाब्दबोधो भवति, यत्र च वक्तुर्थादाप्तवृद्धवक्तुरेव राव्ति- 
श्रमस्तत्र तदुक्तवावयश्चवणात्‌ श्रोतुः शक्तिज्ञानमपि श्रमात्मकमेव प्रथमतो 
भवति पश्चादाप्तवाक्यश्रवणाच्च तथाविधाप्तशिक्षितानामन्येषामपि उच्च 
रितवाक्यश्रवणात्‌ परस्परम्‌ श्रमात्मक एव शाब्दबोधो जायते । 
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1 प्रमाणप्रमोदः 


गमात्‌ । तदभ्युपगमे वा ज्ञाब्दध्रमाणं योग्यताप्रमाया एव कार- 
णत्वात्‌ न ववतृधथाथेज्ञानापेक्षा। सर्गादि वेदत्व वाक्यत्वहेतुकं 
-__~_____ 
एवं स्वोच्चरितवाक्यश्रवणात्‌ स्वस्मिन्नपि चाब्दबोधो जायत एव । 
तथा च स्वात्मकवक्तुयत्र ` शवितभ्रमः तत्र॒ स्वोच्चरितवाक्यश्रवणात 
्रमात्मकः शाब्दबोधः स्वस्मिन्‌ स्पष्ट एवेति भावः । । 
प्रमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमे वक्तुः रावितभ्रमकालीनोच्चरितवा- 
क्यादपि भ्रमात्मकः शाब्दबोधः केन वायंतामित्यत ग्राह॒--,'तदभ्युपग- 
मेवेति” । न च योग्यताप्रमाया गुणत्वाङ्खीकारापेक्षया वक्तु्यथाथं- 
ज्ञानस्यैव कथन्न गणत्वम द्धीक्रियते इति वाच्यम्‌, तदङद्खोकारेऽपि यत्र 
वक्तुवद्भिराब्दस्य वद्ध दशब्दस्य च हदे मत्तपद्ा धिकरणत्वे शवित- 
प्रमाऽस्ति तत्र॒ तदूच्चरितवाक्यात्‌ योग्यताश्रमसत्वे भ्रमात्मकशान्द- 
बोधजननात्‌ शवितप्रमाया गुणत्वाङ्गीकारस्य ववतुमशक्यतया योग्यता. 
प्रमाया एव गुणत्वा ङ्गीकारात्‌, तदङ्धीकारे च वल्लि मान्‌ हद इत्यादि वाक्यात 
योग्यताश्रमादेव ्रमात्मकः राब्दबोधः, न तु योग्यताप्रमासदभावे तथा 
सम्भव इतिं ध्येयम्‌ । । 
सप्तममष्टमचञ्चानुमानं दूषयति-- वेदत्वव।क्यत्वहेतुकमित्या दि” तत्र 
बीजमाह--“श्रनुकूलतकमिावदेवापास्तमिति" । भ्य मारयः--वेदः पौरुषेयो 
वैदत्वात्‌ यन्नंवम्‌ तन्नवम्‌ यथाघटः इति सप्तमम्‌ व्यतिरेकि । ग्रष्टमजञ्च वेदः 
पौरुषेषो वाक्यत्वात्‌ यया घटोऽस्तीत्यादिवाक्यमित्यन्वयि । भ्रत्रोभयत्नव 
पके हेतुरस्तु साध्यं मास्त्विति ग्यभिचारशङ्कायां न कोऽपि तन्निवत्तंक- 
स्तकः । तथा च व्यभिच।रशङ्काकवलितत्वेन उभयमेवानुमानं द्षितमिति 
भावः| नच वाक्यत्वं 4 पोरुषेयत्वन्यभिचारि स्यात्‌ तदा पुरषं विनापि 
वाक्यं नायतामेतादृशतकं एवप्टमानुमाने व्यभिचारशङ्कानिवक्तंक इति 
वाच्यम्‌, सगदि वेदसद्भावेन तत्र पृरुषासम्भवेनोक्ततकवितारस्य कत्तमश- 


क्यत्वात्‌ प्रत्युत सकलसर्गादौ एकाकारकश्र तिद 
। तदं व 
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-सस्कृतव्याख्ययोपेतः ४१ 


चान॒मानद्यमनुक्‌लतकभिवादेवापास्तम्‌ । सख्यापक्षकमपि नं 
विचारचार । तथा हि परमाणुद्रये तावद्‌ हित्वसंख्या न केल्ले- 
इव रापेक्नाब॒द्धिजन्या भवताभ्युपेतब्या, भगवदपेक्षाबुद्धेः सावंदि- 
कत्वेन तस्थाः सावेदिकस्वग्रसद्धत्‌ \ दयण्‌कारस्भक्परमएणुसंयो- 
गस्यापि तज्जनकत्वाम्युपगमे किमपेक्षाबुद्ध्या । न चकत्वान्यसं- 
ख्पात्वाव च्छिन्नं प्रति एकत्वप्रकारतानिरूपितलो किक विशेष्यतायाः 





धारणेन वेदतवाक्धत्वात्मकहेत्वो रपौ रुषेयत्वन्यभिचारनिरचयात्‌ अरनुमान- 
दयमे वाकिज्चित्कर, जन्यव।क्यत्वे पौरूषेधत्३व्याप्यत्वस्य वक्तु योग्यत्वेऽपि 
प्रकृते तस्यानुपयोगादिति दिक्‌ । 
| संख्यापक्चकं नवममनुमानं दूषयति--““संख्यापक्षकमिति'' दूषणवबीजं 
 द्यत्ति--“तथाहि परमाणृद्य” इत्यादि । तथा चेडवरीयापेक्षावुद्धेनित्यत्वं 
द्यणुक्स्यापि नित्यत्वम्‌, परन्तु द्ित्वादिसंख्यायास्तु नित्याधारत्वेऽपि नित्यया- 
ऽपीडव रीय पेक्षाबुदधया जनिततया नित्यत्वस्य तत्र वक्तुमश्क्यतया सावेदिकः- 
त्वप्रस ङ्का दित्युक्तम्‌ । तथा च भगवदपेक्नाबुदधेनिमित्तहेतुभूनायां परमाणु 
 हयस्योपादाननिदानात्मकस्य नित्यतया तत्र॒ घाराप्रवाहन्यायेन श्रनन्तान 
न्तद्धित्वादिसंख्याया उत्पत्तिप्रसद्धः। इत्थञ्च महाप्रलयेऽपि ताद्शद्त्वा- 
य॒त्पतत्या जन्यभावानाधारः समयो महाप्रलय इति न्यायसिद्धान्त एव 
व्याहन्येतेति हृदयम्‌ । 

एतद्भिया यदि तादृशद्ित्वोत्पत्तौ परमाणृद्रयसंयोगस्यापि हेतु- 
त्व मभ्युपेयेत तदा स एव हेतुरस्तु, श्रीमद्ध्गवत)अेक्षाबुद्घेहुतृत्वमफ- 
लमेव । खण्डप्रलयादौ तादृशद्वित्वोत्पत्ते रापत्तिस्तु तादृश पेक्षाबुद्धेहतु- 
त्वा द्धी कारेऽप्यराक्यपरिहारेवेति भावः । 

दित्वोत्पत्तिविचारमेव सपल्लवीकरोति, न चंकत्वान्येति । 
लौकिकविशेष्यतयेत्ि । इदम।पाततः प्रक्षिप्तं वा, श्रीमद्भगवतो 
न्यायमते नित्यज्ञानमस्ति परन्तु तत्र लौकिक साक्षात्कारत्वं प्रतिपादयितु- 
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४२९ प्रमाणप्रमोर्दः 


मनम्‌ । षडिवधेन्द्रियसन्तिकषेजन्यज्ञानत्वं हि लौकिकसाक्नात्कारत्व श्री मद्‌~ 


भगवतो दीन्द्रियाभावात्‌, तदीयज्ञनस्य नित्यतया तत्र जन्यत्वस्यासम्भ- 


वाच्च । भ्रलो किकसाक्षात्कारत्वमपि तत्र वक्तुमयोग्यमेव तस्य॒ नित्यतया 
ग्रलोकिकसन्निक्षजन्यत्वासम्भवात्‌ । इत्थञ्च एकत्वःन्यसंख्यात्वाव च्छिन्न 
प्रति एकत्वप्रकारतानिरूपितविेष्यतासम्बन्घेन ज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्रापि 
तत्सिदिघरित्येवं पाठः समुचितः प्रतिभाति । न चै कत्वप्रत्यक्षमन्तरेणापि 
एकत्वस्यानुमाने शाब्दबोधे वा द्वित्वोत्पत्ति्जायतार्मिति वाच्यम्‌, क्षति- 


विरहात्‌ । गृहादौ घटं पटञ्चानुमीय श्राप्तवाक्यात्‌ विज्ञाय वा श्रत्र घटपदौ 


स्त इत्यादि प्रयुञ्जते पण्डिताः ` एतावता एकत्वघ्रकारकानुमानादिज्ञान- 
तोऽपि द्वित्वाच॒त्पत्तेरानुभविकत्वाच्च 1 न चैकल्वप्रकारतानिरूपितविशेष्य- 
तासम्बन्धेन ज्ञानमेव यदि द्विव्वोत्पत्तौ कारणं तदा केवलमयमेक इत्याकारः 
कज्ञानादपि द्वित्वमुत्पद्यतामित्ति वाच्यम्‌, एकत्वत्वगतंकत्ववृत्तिप्रकारता- 
वदिष्टप्र कारतानिरुपित विशेष्यताविरिष्टविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन ज्ञानस्य 
कारणत्वोपगमात्‌ । प्रथमवंरिष्टयञ्च रवावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्र- 
 तियोगितापर्याप्त्यनूयोगितावच्छेदकरूपवृत्तित्वस्वभिन्नत्वस्वनिरूपकनज्ञानवि- 
लिष्टज्ञाननिरुपितत्वेततत्रितयसम्बन्धेन । ज्ञाने ज्ञानवैशिष्ट्‌यञ्च स्वसम- 
वायिसमवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभयसम्बग्धेन )। विेष्यतायां विशेष्य. 
तावेरिष्ट्यञ्च स्वभिन्नत्त्वस्वानवच्छेदकधमविच्दछिननत्वस्वनिरूपकन्ञान- 
विशिष्टज्ञाननिरूपितत्वेततत्रितयसम्बन्धेन । पुनः ज्ञानवेशिष्टयं स्वसमवायि- 
समवेतत्वस्वसमानकालीनत्वोभयसम्बन्धेन, पर्याप्तिनिवेशात्‌ प्रमेयत्वादि- 
ूपेणकत्वज्ञानसत्तवेऽपि न॒ द्ितवोत्पत्तिः । प्रकारतायां स्वभिन्नत्व- 
निवेशात्‌ एकत्ववान्‌ घटपटाविति द्रयोरेकमिति रीत्या ज्ञानसत्वेन द्ित्वो- 
त्पत्तेः एकत्वेकत्ववान्‌ शन्दवद्गगनं इत्येकत यमिति रीत्या ज्ञानसत्वे वा 
न दवित्वोत्पत्तिः स्वानवच्छेदकधर्मानवच्छिननत्वस्य विशेष्यतायां निवेशात्‌ । 
एकत्ववद्गगनमित्याकारकक्रमिकन्ञानद्यसत्वेऽपि न द्ित्वोत्पत्तिः, स्वसम- 
वायिसमवेतत्वस्योभयत्र निवेशात्‌ 1 “वट एकः" “पट एकः" इति पुरुषट्वयस्यः 
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्ञानद्यसत्वेऽपि न द्वित्वोत्पत्तिः, स्वसमानकालीनत्वस्योभयत्र निवेशात्‌ 1 
एकस्यैव पुरुषस्य प्रथमदिने “घट एकः” द्वितीये दिनै “पट एकः ' इति दिन-. 
द्वये ज्ञानद्रयसत्वेऽपि न द्वित्वोत्पत्तिः इत्येवं रीत्या परिष्कारे सवंञ्चतुर. 
खमिति ध्येयम्‌ । 

ननु, निरुक्त रीत्या यदि एकत्वान्यसंख्यात्वावच्छिन्त प्रत्येकत्वत्वगते- 
कत्ववृत्तिप्रकारताविशिष्टविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन ज्ञानस्य कारणत्वमुच्यते,. 
तदा अ्रयमेकोऽयमेक इत्याकारकापेक्षाबुद्धिसत्तवे यथा द्ित्वात्मकसंख्योतद्यते 
तथा त्रित्वचतुष्ट्‌वादिकमप्युत्पद्यताम्‌, कायैतावच्छैदकस्य कत्वान्यसंख्यात्व-. 
रूपस्य सवंत्राविशेषात्‌ । नेयमापत्तिः प्रागभावस्य कारणतामद्धीकरत्य 
वारयतु राक्या ययोधेममिणोदहित्वत्वमूत्पद्यते तदुभयसहकृते घरमिंत्रये तच्च . 
तुष्टये वा त्रित्वस्य चतुष्ट्‌वादेश्चौत्पादात्तत्तत्प्रागभावस्य तत्रानङ्खीकतु मश- 
क्यत्वात्‌ । न च द्वित्वादितत्तत्संख्यां प्रति तत्ततक्रणस्य कारणत्वमद्धो क्रियते, 
इत्थञ्च विरोषधमविच्छिन्नसामग्रीसहकृताया एव सामान्यधर्मावच्छिन्नसाम- 
ग्रयाः फलोपधायक तया तरित्वादुत्पादकक्षणस्य द्वित्वोत्पत्तेः प्रागसत्वात्‌ 
नेयमापत्िरिति वाच्यम्‌, यस्मिन्‌ क्षणे चैत्रसमवेतापेक्षाबुद्ध.या द्वित्त्वमुत्पद्यते 
तस्मिन्नेव क्षणे मेत्रीयपेक्षाबृद्ध या त्रित्वोत्पादनात्‌, तस्यैव त्रित्वस्य मेत्री- 
यापेक्षाबुद्ध या मेत्रीयद्वित्वोपादकोपादानभूते घमिष्यत्पादप्रस ङ्गात्‌ । विशेष- 
कारणी भूतस्य ततक्षणस्य सामान्यकारणीभूताया भ्रपक्षावुद्धेश्चो मयतरेवाविशे-. 
षात्‌ इति चेत्‌, सत्यम्‌, तत्तत्संख्याविभाजकधर्मावच्छिन्ं प्रत्यपेक्षावुद्धे रनु- 
पदमेव वक्ष्यमाणा या रीतिस्तद्ररीत्येव कायेकारणभावकत्पनान्न काप्य 
नुपपत्तिः । तथा हि द्ित्वत्वावच्छिन्नसंख्यां प्रति संख्याविभाजकतावच्छेदक-. 
घर्मावच्छिन्न विरिष्टसंख्यावि भाजकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नं प्रति संख्या- 
विभाजकतावच्छेदकधमेगतेकत्ववृत्तिप्रकारताविशिष्टविरेष्यतावत्वसम्बन्धे-- 
नापेक्षाबुद्धीया कारणता । कायेतावच्छंदकधमंघटकवरिष्ट्यञ्च स्वाधिक- 
देरवृत्तित्व सवाधिकदेशवृत्तिसंख्याविभाजकधमेविशिष्टान्यत्वो भयसम्बन्धेन 


ग्रल्पुटवुः य ॐ घः त्वसम्बन्थेन इत्य- 
¦ ( निरुक्त विशिष्टतर 8 धऽ चद क दशवतिरवस ध ९ 
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धिकः पाठः) कारणतावच्छेदकसम्बन्धघटकचंशिष्ट्यञ्च स्ववृत््येकत्ववृत्ति- 
प्रकारताविशिष्टविशेष्यतावत्वोभयसम्बन्धेन । प्रकारतायास्तादुश्चंकः्व- 
वृत्तित्वञ्च स्वावच्छेदकतात्वावच्डिन्नप्रतियोगिताक्पर्याप्तियनुयोगता- 
वक्छेदकत्व सम्बन्धेन । प्रकारतावंशिष्ट्यञ्च विजेष्यतायां स्वनिरूपिततत्व- 
स्वविशिष्टप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्ताविरिष्टत्वोभयप्म्बन्धेन । (प्रकार- 
तायां प्रकारत।वंशिष्ट्यञ्च स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक्पया- 
प्त्यनुयो गितावच्छेरकत्वसम्बन्धेन इत्यधिकः पाठः) स्वकाली- 
ने कत्वत्वगतंकत्ववृत्तित्वस्वविशिष्टज्ञाननिरूपितत्वोभयष्म्बन्धेन । द्वितीयः 
सम्बन्धघटक्ज्ञाने प्रकारतावेशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपकनज्ञानविशिष्टत्वसम्ब- 
न्येन । ज्ञाने ज्ञानवेशिष्ट्यञ्च स्वपमवायिसमवेतत्वस्वप्तमानकालीनत्वोभय 
सम्बन्धेन । विशेष्यतायां विशेष्यतावे शिष्टयञ्च स्व।समानाधिकररणत्वस्वा- 
नवच्छेदकधर्मानवच्छिन्नत्वोभयतम्बन्येन । द्ितीयानुगमघट कानां तत्तत्स- 
म्बन्धानामपि फलं पूर्वानुगम्रकरणे पू्वोज्तिदिशेव।वसेथन्‌ । व्र चित्‌ 
किञ्चित्‌ वलक्षण्यं स्य,त्तदपि तद्रीत्य( स्वयमेवोह्नीयम्‌ । पौनरक्तप्रय 
त्वभयात्‌ विस्तारमयाच्च पुननं लिखितम्‌ । उक्तकायेकारणमावध्योदाह- 
रणम्‌ । 

इत्यञ्च त्रित्वादियावदनुगमस्य वत्तिसंख्यात्वावच््िन्नं त्यनुगत- 
` रूपेणोक्तकाथेकारणभवेनेव सवं निर्वाहः । यथा इमौ द्रौ प्रयमे इत्याया- 
कारकपक्षाबृद्ध.या त्रित्वस्य, इमे त्रयः श्रयमेक इत्याकारकापेश्ावुद्ध या इमे 
चत्व।र इति चतुष्ट्‌वस्योत्पत्तौ निसुक्तकार्यकारणभावः सर्वत्र संघटते । 


सचटनप्रणाली तु स्थिरचित्तभावनायां स्वयमेव बृद्धिगोचरीभविष्यति ग्रन्थ- 
गौरवभयानन ल्िखितमिति ध्येयम्‌ । 


ननु यत्र श्रयमेकः पुनरयमेकः पुनरचायमेकः इत्यकारक पिक्षाबुद्धिः, 
तत्रापि त्रि्वोत्पत्तिरानुभविकी, यत्र च इमौ द्रौ पुनरिमौ द्वौ इत्यका- 
रकपिक्ष बुद्धिस्तत्र चतुष्टवोत्पत्तिः। यत्र च इमे त्रयः इमौ द्वौ इत्या 
कारक पेक्षावुद्धिस्तत्छल-्ततोपा तिपत दिच्ठ्त+ च्ठप्नोणहत्याकारिका, 
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यत्र इमे चत्वार इमौ द्वौ इत्याकारिका यत्र वाइमौदहौ३, इत्याकार- 
कं पेन्नावृद्धपन्तत्र तत्र सवेत्रैव षट्त्वाद्युत्पत्तिरानुमविकीति प्रदितरीत्या ॥ 
-तत्तत्सख्गोत्पत्तौ न निरूक्तकायंकारणभावेन निर्वाहः इति चेन्न । इमे चयः 
श्रयमेक इत्याकारकः, पेक्षावृदध्या चतुष्ट वोत्पत्त रिमे पञ्च श्रयमेक इत्याका- 
रकःपे्ावुदध्या षट्‌त्वाद्युत्पत्त रगत्या स्वीकारात्‌; भ्रन्यथा वरित्वचतुष्ट्व- 
पञ्चत्वसंख्योत्पत्ति विनव इमौ दो पुनरिमौ द्वौ पुनर्चेमौ द्रौ इत्याकारका- 
पेक्षाबृदृष्पा षट्त्वसंख्योत्पादापत्त : । न चेष्टापत्तिः, श्रनुभववि रोधात्‌ । म्रत 
एव शतत्व'दिसख्यापरिगणनसमये यत्र॒ पञ्चत्वादिसंख्य। विस्मृ तिर्जायते तत्र 
एकत्व मारम्यैव पूनः परिगणनं करोति । एतावता चतुष्ट्वसंख्याज्ञानोत्तगमेव 
पञ्चत्वोत्पत्तिः, एवं पञ्चत्वज्ञानोत्तरमेव षट्‌त्वोत्पत्तिः स्वीकतु मुचिता । 
इत्थञ्च प्रदशितकायेकारणभावे न कुत्रप्यव्याप्त्यत्तिव्याप्तिसम्भ।वनेति स 
एवं साधीयान्‌ । यदि च चतुष्ट्‌वपजञ्चत्व।दिपूवसंख्याज्ञःनमन्तरेणापि षटत्वा- 
ग्नि मसंख्योत्पत्तिरःनुभविकी परिगणनसमये विस्मरणे पुनरादितः परिगण- 
नन्तु संख्पापरिगणनव्युत्पत्तिसम्पादनाय ताद्शव्युत्पत्ति""*“ चेव्याग्रह्‌- 
मातनुते । एतावत्ताप्येतद्‌ विषये ह्यनुगतं कार्यकारणभाव कतु"मर्हमिः । तथा 
हि स्वपमानवृत््येकत्वान्यसंख्यात्वावच्छिननम्प्रति स्वममनियतःपेक्नावदधत्वे- 
नकारणता । सामनेयत्यघटकस्य संख्याया व्यापकत्वस्य व्याप्यत्वस्य = (= 
मकः सम्बन्धः समवायो बोध्यः । पेक्षाबुद्धेस्तग्याः नियामकः प्रकृतकारण- 
तायाश्च नियामकसम्बन्धस्तु स्वविरिष्टप्रकारतानिरूपितविन्ञेष्य त) विरिष्ट- 
विश्ेष्यत।वत््वसम्बन्धेन । प्रकारतायां स्ववंशिष्ट्यञ्च स्वकालीनसंख्यावि भा- 
जक मेगतक्त्ववृत्तित्वस्वनिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन । प्रकारतायाः तादश्- 
रूपवृत्तित्वञ्च र्व।वच्छेदकतात्त्वाव च्छिन्न प्रतियो गिताक्पयप््त्य नुयो गिता- 
वच्छेरकत्वसम्बन्धेन । विशेष्यतायां विशेष्यत) वे रिष्टयजञ्च स्वनिरूपक) वेक्षा- 
बुद्धि विजिष्टापेक्षाबृद्धीयसच्याविभाजकधमेगते कत्ववत्तिप्रकारतानिरूपितत्त्व- 
स्वासमानाधिक्ररणत्व"“वानवच्छेदकधम च्छिननत्वेतत्तितयसम्बन्धेन श्रपेक्षा- 
बृद्धावपेक्षावुद्धिव शिष्ट्यञ्च स्वसमवायिसमवेतत्वस्वसमानक्रालीनत्वौ भय~ 
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तथा साक्षात्कारस्य कारणत्वात्‌ तत्रापि तस्सिद्धिररिति वाच्यम्‌, 
घटादौ चं्रा्यपेक्षार्बूद्ध विनाऽपि द्वित्वादयुत्पत््यापत्तेः, भवन्मते 


सम्बन्धेन । इत्यञ्चायमेकोऽयमेकोऽयमेक इत्याकारकापेक्षावृद्ध या इमौ दा- 
वयमेक इत्याकारकापेक्षाबृद्धया वा त्रित्वोत्पत्तौ, इमे त्रयः श्रयमेकः इत्याका- 
रकपिक्षाबुद्धया इमौ द्रौ इमौ द्रौ इत्याकारकापेक्ाबुद्ध्या वा चतुष्ट्वोत्पत्तौ, 
इमे च चत्वारः भ्रयमेकः अ्रथवा इमे त्रधः इमौ हौ इत्याकारकापेश्नावुद्धया 
-पञ्चत्वस्योत्पत्तौ, इमे पञ्च श्रयमेकः श्रथवा इमे चत्वारः, इमौ टौ, यद्रा 
इमे त्रयः इमे त्रयः, किवा इमौ हौ पुनरिमोौ द्रौ पुनश्चेमौ द्रौ इत्याकारकापे- 
क्षाबुद्या वा षट्त्वस्योत्पत्तौ निरुक्तकायंकारणभावः सवत्र एकरूपात्मक 
एव संघटते इति निपुणं विभाव्य वि दाङ्कूवेन्तु । इत्थं सामनयत्यनिवेा- 
च्चेमौ द्वावयमेक इत्याकारकापेक्नाबुद्‌धया न चतुष्ट्वोत्पत्तिः नवा इमे 
त्रयः श्रयमेकः इत्याकारकपेक्षाबुद्धया त्रित्वोत्पत्तिः प्रकारताद्ये 
-संख्याविभाजक स्वगतंकत्वात्मकवृत्तित्वनिवेशात्‌, प्रमेयत्वादिधरम- 
पुरस्कारेण संख्याविषयकापेन्नाबुद्ध.याऽपि न॒ पञ्चत्वोत्पत्तिः श्रपेक्षा- 
बुद्ध योः परस्परमेककालावच्छिन्नैकात्मवत्तित्त्वप्रापकसंबन्धद्वयनिवेशात्‌ । 
चेत्ररच इमौ दौ मेत्रर्चायमेकः इत्यपेक्ावबुद्ध या चैवस्यैव वा एकस्मिन्‌ दिने 
इभो हौ, द्वितीये दिने श्रयमेक इत्याकारकपिक्षाबुद्धया न त्रित्वोत्पत्तिः। 
विशेष्यताद्रयोरसामानाधिकरण्यनिवेशात्तयोर्धसिणोरिमौ द वित्यपेक्षाबु- 
द्विजोता, तयोरेव धामिणौरग्रिमक्षणे पुनरिमौ द्र! वित्यवेक्षाबुद्धिरुत्पन्ना, तत्र 
न चतुष्ट्वोत्पत्तिः स्वानवच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वनिवेशात्‌ । घट एकः पुन्ध॑टत्वे 
पटावगाहि घट एक इत्यपेक्षाबुदधया न द्ित्वोत्पत्तिः श्रवशिष्टमपि सम्बन्ध- 
घटकधमंघटक विशेषणफलं प्रदशितरीत्या स्वयमेवाह -श्रपरिडीलितः पन्थाः । 


“तत्रापीति । परमाणुद्रयेऽपि तत्सिद्धिः । विशेष्यतासम्बन्धेनैकत्व- 
प्रकारकापक्षावुदिधसिदिधः । तथा च सर्गादौ जन्यपिक्षाबुद्धेरसम्भवात्‌ 
भगवत एवपिक्षावुदिधसि दिषिरिति भावः । उत्तरयति “घटादाविति । तथा 
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भगवदपेक्षाबुद्धेः सत्वात्‌ । जन्यसक्षात्कारत्वेन कारणत्वे च कुतो 
भगवत्सान्ञात्कारसिद्धिः । 


नच चेत्रयद्ित्वादौ चंत्रीयपेक्नाबद्धेः कारणत्वमतो न चे्री- 
यापेन्ञार्बुद्ध बिना चं त्रोयद्धिच्वादयुत्पत्तिः, एवं मेत्रौयत्वादिकमा- 
दाय कार्मकारणभावकल्पनान्मेत्रीयद्ित्वाचुत्पत्तिः चेत्रीयत्वमेत्रीय- 


च सन्मात्रविषयिणी भगवद्बुदिधरिति घटद्रयवृत््ये कत्व प्रकारिकाऽपि साऽव- 
दयमेव वाच्या । तथा च घटदयगतद्वित्वोत्पत्तिजनिकायास्तस्या एव सत्वात्‌ 
तादृशद्वित्वोत्पत्तं रावदयकत्वात्‌ । न हि कारणसतत्वे कायेविलम्ब इति 
` न्यायात्‌ । न च घटद्रयादौ भगवत्समवेतपेक्षाबुद्न्या द्वि्वोत्पत्तावपि न 
काऽपि क्षतिः, चंत्रीयपेक्षावुद्ध्या जनितेऽपि द्वित्वे न मंत्रस्य तत्प्रत्यक्षम्‌, न 
वा तादशद्वित्वप्रयुक्तः कोऽपि व्यवहारो मत्र्य जायते । इत्थञ्चान्यदीयया 
भगवदपेक्षाबुद्ध्याऽपि जनिते द्वित्वे नास्मदादीनां तप्प्रत्यक्षम्‌ न वा तत्प्रयुक्तः 
कोऽपि व्यवहा रादिरिति वाच्यम्‌, न चैकत्वान्येत्यादिना पूर्वेपक्षकत्तु रयमा- 
दायः, सर्गादौ दयणुकूसिद्धिः परमाणुडयेन, तत्र द्वित्वं कस्यपेक्षाबुद्ष- 
जन्यम्‌ ? इत्थञ्च द्रयणुकादेरन्यथाऽनुपपच्या तज्जनकापेक्षाबुद्धिर्भागवती 
एव कल्प्य तदाश्रयत्वेनेश्वरसिदिविरावदयकी । उत्तरयितुरयम।शयः- यदि 
भागवती बुदिधः सर्गादौ द्वि्वसम्पादिका तदा घटेन किमपराद्धं तत्रापि 
तयैवापेक्षावुदध्या धारःप्रवाहन्यायेन श्रनन्तद्ित्वोत्पत्तिः स्यात । तत्प्रत्यक्षं 
मवतु न वा तावताप्यनन्तसंख्याकल्पनस्यानुभविकस्य दुर्वारत्वादिति दिक्‌ । 

'जन्यसाक्षात्कारेति” । कुतो भगवत्वाक्षात्कारसिदि्धिः कृतौ वा 
सर्गादौ दयणुकसिद्धिरिति शेषः । “न च चत्रीयद्वित्वादाविति"'। यद्यपि 
सर्गादौ तदसम्भवान्न प्रकृते कोऽप्युपयोगः ! तथापि निरुक्तसूपेण यदि 
विदोषरूपेणापि कायकारणभावः क्लृप्तः तदा सर्गादि कालो्नाद्रह्वस्यापि 
काऽप्यवेश्नावुद्धिजनिका स्यादेवेति तदानीमस्मदादपेक्षाबुद्धे रसम्भवार्‌ 
भवति मगवतोभेन्नाबुद्धिसिद्धिरिति भावः। उक्तकारयंकारणभावक्रल्पनमपि 
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त्वारिकं च द्वि च्चादौ जातिरिति वाच्यम्‌, द्वित्वत्वत्रित्वत्वादिजात्था 
साङ्र्भघ्र मङ्खात्‌ । श्रथ द्ित्वत्वादिग्यण्यभिन्नभिन्नव चंत्रोय- 
त्वादिज।तिः  कार्यक्रारणभावानन्त्यन्त्वनन्यगत्या सोढव्यमिति 
चेन्न, यया सामद्रया परमाणुदये द्वित्वोत्पत्तिः, तध भगवद- 
पेक्लाबद्धिस्वरूपया घटादावपि द्ित्वोत्पत्त्यापत्तेः । श्रथ जन्या- 





न विचारचमक्रेतमिति प्रदशोधति “'द्वितत्वत्वत्रित्वत्तवेत्यादि” । इत्थञ्च 
चैत्री यत्व,भाववति मत्रीयद्वित्वे द्वित्वत्त्वमस्ति ताद्दाद्ित्वत्वामाववति 
चैत्रोधत्रित्गे च॑ त्रीयत्वमस्ति चंत्रौयद्रत्गे चोभयमस्तीति साङ्कर्यम्‌ । एवमेव 
त्रिःवत्वमादायापि साङ्धु्यं बोद्ध यम्‌ । तथा च साङ्कुयं मयेनेव।स्य हैयत्व।दिति 
भाव. । पुनरेनमेव कायकारणभावः समीचीनीकर)ति ““म्रथेति” । तथा च 
चैत्री यत्व द्वितत्वत्वव्याप्यमेकं पुनमंत्रीयत्व वरित्त्वत्वव्पराप्यं तदिभन्नमेकं 
एवं रीत्य॑व परार्धपरयन्तम्‌, श्रनयेव रीत्या द्ित्वमारमभ्य पराधेपयैन्तं मैत्री- 
यत्वमपि चेत्रीयत्वाभाववति मंत्रीयद्धित्त्वे यद्‌ द्वित्वत्त्व वत्तते तदभ।ववति 
चत्रीये द्वि्गे चिच्छो वा चेत्रीयःवमस्ति, तयोः सामानाधिकररण्या- 
भाव दिव न साङ्खयमित्याशयः परन्तु द्वितवत््वव्याप्यचंव्रीयनैजात्यावच्छिन्नं 
प्रत्येकापेावृदधिुतुः । एव त्रित्वत्वव्याप्य चत्रीयगैजात्यावच्छिननं प्रत्यपरा- 
वेक्षावृद्धरतुः। श्रनयंव रीत्या चंत्रीयगेजात्यमादाय पराधेपयन्तं प्रत्येकं 
कार्यक्रारणभावः । एव मेत्रीयनैजात्यमादाय द्ित्वमारभ्य पराेपयन्तं 
प्रत्येकं कार्यकारणभावो व।च्य इत्याशयेनोक्तं कायंकारणभ।वानन्त्यत्व- 
मनन्यगत्या ब ड यमिति । श्रन्यथा कथमपि न प्रकृतनिर्वाह्‌ इत्युक्तगौरव न 
दूषणमपितु भूषणमेगेति भावः । उक्तकायंकारणमाने दोषमाह “यया साम- 
ग्रयेति” । तथा च गौरवमङ्धीकरत्य साङ्कुयं वारणेऽपि चंत्रीय।दपेक्षाबुद्धि 
विनापि भागवत्येवपिक्षावृद्ध या निरानुमविकौ घटादौ द्ित््वोत्पत्तिः पुनर 
वारितंगेति भावः । ईद्वरज्ञानात्मकापेक्ाबुद्धिमादाय घटादौ द्त्वादयुत्पत्ति 
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पेक्षाबुद्धिजन्येषु परमाणुद्धित्वेषु जातिमेकामपराज्च दूयणुकद्ित्वे- 
घ्वद्धोकृत्य प्रथमजात्यवच्छिन्नं प्रति परमाणुद्रयारम्भकसंयग- 
वृत्तिजात्या कारणत्वम्‌ द्वितीयजात्यवच्छिन्नं प्रति च दूथणुकसम- 
वेतारम्भकसंयोगवृत्तिजात्या । इत्थञ्च द्विविधा द्वित्वोत्पत्तिप्रथो- 
जिर सामग्रौ चेत्रीयापेक्षाबुद्धिघटितेका परा च परमाणुसमवं- 
त।रम्भक्संयोगविशेषघटिता इति नेकाऽपि तयोः चौत्रौयापेक्षा- 
बद्धिविरहदश्ायां घटादौ वत्तते । चतित्वसामग्रयपि एवमव 
गन्तव्या ! चतुष्ट्‌वादिकञ्च न जन्यापेक्षाबुद्धि विना कुत्रापि 
जायते परमाण्‌ चतुष्टयादिना द्रयणुकचतुष्टयादिना वा द्रव्याना- 
म्भरणादिति चेन्न, परमाणुद्धिर्वादेरयेक्षार्बह्ध विनाप्युत्पत्तौ 
र 1 
वारयितु' प्रपञ्चान्तरमुपन्यस्यति श्रथ “जन्यपेक्षाबुद्धीत्यादि"। तथाच 
जन्य पेक्षाबृद्ध यजन्यपरमाणुद्यगतद्वित्त्ववृत्तिगैजात्यावच्छिन्नोत्पादिका पर 
माणृद्रयारम्भकसंयोगवृत्तिगेजात्यावच्छिननघटितेरवरीयापक्षानुद्धिबलिता साः 
मभ्री एका वाच्या । एव' वरसरेण्वारम्भकसंयोगवृ्िनैजात्यावच्छिन्नघटितेः 
रव रीयपेक्षाबुद्धिबलिता सामग्री तरसरेणुवत्ित्रित्वगतनेजात्यावच्छिःनोत्पा- 
दिकाऽपरा सामग्री वाच्या । इत्थञ्च चैतरीयाद्पक्षावुद्धिविरहद्शायामेकाऽपि 
सामग्री नास्तीति तदानीं घटादौ न द्वित्वाद्य॒त्पत्यापादनसम्मावना ५ 
गतद्धित्वत्रित्वादिवृत्तितत्तद्ैनात्यावच्छिन्नं प्रति तु जन्यपिक्षावुदधित्वेनव 
व्रणता 1 तथा च सर्वं चतुरखमिति पूवेपक्षयितुराशयः । उत्तर ददाति - 
““इति चेन्नेति" । तत्र हेतुमाह परमाणुद्धित्वादेरिति । तथा च भवन्मतेऽपि 
दयणुका रम्भकसंयोगघटितेरव रीयापेक्षाबुद्धयात्मकसामग्रूया दवि्छोत्पत्ति- 
रद्कीक्रियते । मन्मते तु तत्रेशवरीयापेक्षावृद्धि्यंथा घटादिद्ि्तवोत्पत्ताव- 
प्रयोजिका भ्रनुभवतौत्यात्‌ परमाणुगतद्वित्वोघ्यत्तावपि सान प्रयोजिका । 
किन्तु भवदङ्गीकृतपरमाणुदरयसंयोगमातरस्येव कारणत्वम ङ्गीकृत्य भृत 
निर्वाहिसम्भवात्‌ । “श्रपेक्षावुद्धि विनापीति” । श्रपेक्षाबुदधः कारणत्वाद्खी- 
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बाधकाभावात्‌ कारणत्वस्य त्वयेव क्लृष्त्वात्‌, सामान्यतोऽपेक्षा- 
बद्धः कारणत्वे मानाभावात्‌, यदिश्ञेषयोरित्यादिव्याप्तावप्रयो- 
जकत्वात्‌ । चरुटावेव विश्रामवादिनां तु नेतद्वार्ताऽपि चेतश्चरोत्य- 
लमसद्धेतुभिरीहव रमननसमथंनेरिति । 


कारं विनापि तादशद्ित्वोत्पत्तौ बाधक्राभावादित्यथः । “का रणत्वस्य'“ इ।त । 
ग्रारम्भक्रसंयोगे कारणत्वस्य त्वयव स्वौकारात्‌ प्रकृतत्थल एवेति भावः । 
ननु चत्रीयद्वि्वे चत्रीय पेक्षाबुद्ध मेत्रीयद्वित्ते मेत्रीय पेक्षावुद्धं : कारणतानु- 
पदमेवा द्धक्ृता । इत्थञ्च यदि दोषयोस्तत्सामान्ययोरपीति व्याप्ते कुतो न 
सामान्यतोऽेन्नाबृद्ध : कारणता सेत्स्यतीति तदनुरोधेन परमाणुद्धित्वो- 
त्पत्तावीशवरीयापेन्लाबुद्ध : कारणत्वमावरयकमत श्राह “सामान्यत इति" । 
“श्रप्रयोजकत्वादिति” । व्यभिचारशङ्काकवलितत्त्वात्‌ तन्निवत्तंकतकंशुन्य- 
त्वाच्चेतति भावः । ‹ तरुटावेवेति' । भ्र्थात्‌ चसरेणुवयंन्तमेवावयवधारा- 
विश्वामवादिनाम्‌ । एतद्वार्ता परमाणुद्यगतद्ित्त्वोत्पादकापेक्षाबुद्धयाश्रयत्वे- 
नेदवरसिद्धि्पा वार्ता । न चेतरचरी, अर्थात्‌ वचित्तेऽपि नायातीति भावः| 
ग्रलमपद्धे तुरिति । तथा च प्रदशितरीत्या नवविधमप्यनुमानं सर्व दूषितमेव । 
तथा च केन वलेनेड्वरसिद्धिभविष्यतीति पूवेपक्षः"। 


१. तथा च कायंसामाव्यं प्रति नोपादानप्रत्यक्नादिकं कारणमिति ` क्षित्यादिकायं 
एव प्रथमहेतुव्यभिचारी । कमसामान्ये न प्रयत्नं कारणमिति द्वितीयोऽपि । तथा 


पृथिवीवृत्तिवेजात्यात्तत्पतने प्रतिबन्धकत्वकल्पनात्तृतीयोऽपि न भगवत्साधकः । चतु- 


व्यवहारे 
स्वतन्लपुरुषविश्वान्तत्वं प्रमाणाभावादेव नाङ्गीकरणीयमिति पञ्चमोऽपि तथैव 1 


भमाया गुणजन्यत्वानभ्युपगमात्‌ षष्ठोऽपि तथैव । दयणुकादिगतद्वित्वसंख्या न 
भगवदधेक्षावृद्धिजन्या दषणुकारम्भकसंयोगादिनावश्यकेनैत्र तस्तिद्धिरिति सम्तमोऽपि 
तथव । श्रुतिपक्षकट्टिविधावपि हेतु न भगवत्साधकौ यतस्तस्य श री राभावात्‌ 
उच्चारणकत्‌ त्वमेवासम्भवि  इत्यर्थान्तरग्रस्वत्वे ` न॒ ्रङृतोपयोगिनौ | 


थभ्पि नाशसामान्ये प्रयत्नस्य कारणत्वानभ्युयपमात्‌ व्यभिचारी एव । 


। एव 
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ग्रत्रेदमालोचयामः- कमणः सयोगं प्रति तत्वतत्वेन कारणत्व- 
मवश्यं वाच्यम्‌, श्रन्यथा मिथिलादेश्स्य पुरषकमंणा काशीस्थ- 
पटेनापि संयोगजननप्रसङ्खात्‌ ! वच्वतत्वेन कमणः कारणत्वाभ्यु- 
पगसे तु मिथिलास्थपुरषंकमणः संयोगे जननोये मिथिलास्थपट- 
स्येव सहकारित्वं न तु काशीस्थपटस्येति न तेन सह सिथिलास्थ- 
पुरुषस्येह संयोगः । तत्र कायेतावच्छेदकधर्मो न संयोगत्वं व्यभि- 


नव विधानुमानेनेरवरसिद्धो प्रदरितरीत्या तत्खण्डनात्मक नास्तिका- 

दीनां प्रौढपूवेपक्षं समाधातु भूमिकामाह्‌ --“श्रत्रेदमालोचयाम इति ।" 
तथा चोक्तं नवविधमप्यनुमानं दूषितं भवतु नवेत्यन्यदेतत्‌ किन्तु वक्ष्यमाण- 
स्थलोयकायेकारणमावविशेषानुरोधेनावर्यमेवेरव रोऽद्खीकर्तव्य इत्याशयेन 
तादशकायेकारणभावः प्रदशंयति । कमणः संयोगं प्रति “तत्त्‌. तत्त्वेने- 
त्यादि” । तत्तदसाधारणधमेपुरस्कारेणेत्यथेः । वास्तविकतत्तत्संयोगानुयोगि- 
सहकृेतेन कमंवता प्रतियोगिना तत्तदनुयोगिनि संयोगो जननीय इति भावः । 
` अत्र का्यकारणभावाकृतिं विचारयति ““तत्र चेति” । संयोगत्वावच्छिन्नं प्रति 
तत्तत्क्मणः कारणत स्फुट एव व्यभिचारः । न च संयोगसामान्यं प्रति सामा- 
न्यतः कमणः कर्मत्वेन कारणत्वमिति कुतो व्यभिचार इति वाच्यम्‌, चत्र 
कर्मणा मत्रस्य मैत्रकर्मणा चैत्रस्य च संयोगापत्ते : । न च सामान्यतस्तयोः 
कर्मवतोः संयोग उत्पद्यत एव विशेषस्यापत्तिस्तदापादकाभावादेव निरस्तेति 
वाच्यम्‌, च वरस्ंयोगस्त्वबोत्पद्यते मे व्रसंयोगस्तत्र विनिमयेन कुतो नेति भ्रदने 
कार्यकारणभावविशेषं विना उत्तरस्य दातुमशक्यत्वात्‌ इति विशेषतः काय- 
कारणभावमेव प्रकृते विचारयतीति भावः । 

नवमोऽपि संख्यापक्चकान्वयरीत्या तदारम्भकसंयोगादिनव दयणुकपरिमाणं जननौय- 

मिति सोऽप्यर्थान्तिरग्रस्त एव । अलल षड्विधानुमानसाधकटेतौ स्वयमेव दुष्टत्वं ग्रन्थ- 
रता प्र्दाशितम्‌ । तदिद वावरिष्टा अपि हेतवो दषिताः सहजत एव भवेयुरिति ग्रन्थ 

गौरवभथाच्च तेषु दोषाः न प्रदरिताः । 
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चारात्‌ । श्रपितु तत्तत्कमेजन्येषु वजात्यमभ्युपेत्य तदवच्छिन्नं 
प्रति कमेणस्तत्त्वतत्वेन कारणत्वम्‌ । तत्तत्कारणतावच्छेदकसंसर्गो 
न समवायः, उत्तरदेशं तत्कमेणस्तेनाभावात्‌ ! न चाभिमुख्यम्‌, 
तस्यातिरिक्तस्याभावात्‌, न च तज्जातोयसंयोगप्रागभाव एवाभि- 

तत्तत्कमंजन्येषु “वंजात्य सितति” । तथा च चंत्रकमणा यो यः संयोगो 
जन्यते तावत्सु एकं वेजात्थं, एवं मैत्रकर्मजन्येषु परं वंजात्यं कल्पनीयम्‌ । 


इत्थञ्च कारणतावच्छेदकमपि न सामान्यतः संयोगत्वम्‌ । तथा सति 


संयोगत्वावच्छिन्नस्य मंत्रसंयो गस्य सत्त्वे चेत्रकमंजसंयोगवृत्तिवे जात्यावच्छि- 
चस्यानुत्पादात्‌ ग्रन्वयव्यभिचार स्यात्‌, ग्रतः कारणतावच्छेदकमपि चंत्रा- 
दिसंयोगवत्तिवंजात्यमेव कलण्यम्‌, तदेव तत्त्वतत्त्वम्‌ । न चैवं मिथिलास्थचैत्र- 
कमंणा कारयां संयोगोत्पत्तिने वारितेति वाच्यम्‌, तादशगैजात्यावच्छिन्नोत्पत्तौ 
चानुयो गिदेशस्यापि सहकारिकारणत्वात्‌ मिथिलान्तगंततत्तह्‌ रस्य काश्यां 
ग्रभावादेव तद्वारणसंभवात्‌ । प्रकृतकायेकारणभागे कारणतावच्छेदकं 


कार्यतावच्छेदकं च संबन्धनिनिवक्तुमूपन्यस्यति -“ तत्र कारणतावच्छेदक- ` 


संबन्ध इति । इदमस्याभिमुखमेताद्‌शव्यवहारो यत्र जायते तद्क्तिधमंस्यं- 
वाभिमुख्यत्त्मे क्मवतदवचैत्रस्य षाङ्गदेशावच्छेदेन संयोगोत्पत्तिनं 
स्यात्‌ श्रतरचंत्रकमेणा ज।यमानसंयोगप्रागभ।वानामेवाभिमुख्यत्वम- 
गत्याङ्गोकृत्य तादशाभिमुख्यत्वसमवायान्यतरसं बन्धेन कारणत्वोक्तौ 
न कोऽपि दौष इतिं भावः। तत्तद्‌यक्त्यनुयोगिकेत्ि'"। तत्तत्संयोग- 
प्रतियोगिव्यक्त्यनुयोगिकेत्यथः। श्रनुयोगिदेशस्य कर्माभावात्‌ केन 
कारणेन तत्र संयोगोत्पत्तिः £ कारणमन्तरेणापि तदुत्पत्तिस्वीकारे त्वनुयो- 
गिर्भिन्नौदासीनदेशेऽपि तदुत्पत्तिः स्यादित्याह-'“उत्तरदेलनियमार्थस्त्विति"' । 
तथा चानुयोगिव्यक्त्यात्मकतत्तद्व्यक्त्यनुयो गिकसमवायेन तत्तत्संयोगं प्रति 
तत्तद्व्यक्तित्वेनापि कारणतेति भावः । तत्तद्ष्यवितभेदेन तत्तद्‌संयोगव्यक्ति- 
भेदेन च कारणताभेदापत्तिः । इत्थञ्च तत्र संयोगगतवंजात्यकल्पनाया श्रपि 


नावसरः समायाति 1 (तत्तदुत्त रदेशमभेदेनेति” । तथा च तत्तद्‌ लानुयोगिक- 


((-0 24५८8118 01661010. 01411260 0 €8104011 


भि क 


--सस्कृतन्याख्ययोपेतः ५२ 


मृख्यम्‌, प्रागभावे मानाभावात्‌ । न च तत्तद्व्यक्त्यनुयोगिकसमवा- 
य एवायिमुख्यम्‌, विजातीयसंयोगत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत्कमेणः 
समवायेन कारणत्वं, उत्तरदेक्ञनियमार्थं तु तत्तदव्यदितत्वेनोत्त- 
रदेशानसपि कारणत्वमिति वाच्थम्‌, तद्व्यक्तिसमवेदतत्तत्सयोगं 
प्रति तत्तहेशध्य तत्त्वेन कारणत्वेन तत्तत्संयोगव्यवितभेदेन कारण- 
ताभेदापत्तेः। न च तहेशसमवेतरूपरसादेरन्यत्राणत्तिवारणाय 
तत्तट्न्यक्तिसमवेतत्वावच्दछिननं प्रति तद्व्यिंतत्वेन कारणत्वं 
` क्लृप्तसेवेति वाच्यम्‌, तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्‌-. 
व्यदिंतत्वेन कारणत्वकल्पनेऽन्योन्याश्रयप्रसङ्धात्‌ । श्रथोत्पत्तौ 
स्थितौ ज्ञप्तौ चान्योन्याश्रयो भवति । न च तत्तद्व्यक्तिसमवेत- 
 त्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्ग्यव्तित्वेन कारणत्वे स्वीकृते कथोरपि 

परस्परसापेक्षा स्थितिरत्यत्तिज्ञप्तिर्वा स्वीकृता भवतीति कथमन्यो- 

न्याश्रय इति चेन्न तद्रूपादिव्यकतिरन्यत्र कुतो न भवतीति उक्ते 


समव।यसम्बन्धेन तत्तहे शस मवेतत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तह्‌ शत्वेन तादात्म्येन 
कारणत्त्वाङ्खीकारे तत्तत्‌काययभेदेन कारणताभेदो मास्तु, तत्त्‌ शभेदेन 
कारणताभेदस्य दुःपरिहरत्वात्‌ । निरुक्तकायेकारणभावबाहृत्येन गौरव- 
स्यावर्यकत्वेन श्रदोषत्वं उपपादयन्‌ राङ्कुते “न चेति” । तथा च समवायेन 
 घटीयरूपरसादिकं प्रति स्वस्मवायिसमवेतत्व्म्बन्धेन कपालीयरूपरसादिक 
कारणं वाच्यम्‌ । इत्थञ्च तादशं कारणमन्यघटेऽप्यस्ति, तत्र॒ एतद्घटीय- 
रूपादिकमृत्पद्यतां एवमेतद्‌घटे तद्‌घटीयरूपादिकमुत्पद्यतामिति व्यत्यास- 
वारणायेव तत्तद्व्यक्तिसमवेतत्वावच्छिन्तं प्रति तत्तद्‌व्यवितत्वेन तादात्म्येन 
कारणत्वमावश्यकमित्ति भावः । समाधत्ते--“श्रन्योन्याश्चयप्रस ङ्गादिति" । 
अन्योन्याश्रय त्रैविध्यं प्रतिपादयन्‌ शङ्कते 'श्रथेति”। श्रस्योन्याश्रयमेव 


(न 


प्रकृते संघटितं करोति । “तत्तदह्पादिव्यक्तीति” । परस्परप्रयोज्यत्व- 
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यतस्तद्व्यक्तिसमवेता भवंति ततो नान्यत्र जायत इतिं वक्तव्यम्‌ । 

तद्व्यक्तिससबेतेवं कुतो भवतीति पुनः पृष्ठे यतो नान्य- 
ससवेता भवतीति ततोऽत्रेव समवेतीत्युत्तरे तद्व्यक्तिसमवेतत्व- 
प्रयोज्यमन्यव्यक्त्यसमवेतत्वभ्रयोज्यम्‌ च तद्न्यक्तिसमवेतत्वमिति 
परस्परप्रयोज्यत्वरूपमन्योन्याधि तत्वमिति । श्रथ तद्व्यक्तिसम- 
वेतत्वं रूपादेः नान्यव्यक्त्यसमवेतत्तवप्रयोज्यम्‌, कितु स्वाभाविक 
स्वकारणगप्रयोज्यं वा, समवेतत्वं {हि समवायसंबधावच्द्धिन्नाधेयता, 


रूपमन्योच्याधित्तत्वमितीति" । एतावता उत्पत्तौ स्थितौ च श्रन्योन्याध्रितत्वं 


प्रदशितं भवति, न तु ज्ञप्ताविति चेन्न । तद्रूपस्य -तद्न्यक्तिमात्रसमवे- 


तत्वेन यज्ज्ञानं तच्चान्यव्यक्त्यसमवेतत्वनज्ञानप्रयोज्यम्‌ । श्रन्यव्यक्त्यसम- 
वेतत्वज्ञानञ्च तदन्यक्तिमावरक्षमवेतत्वज्ञानप्रयोज्यमिति ज्ञप्तावपि ग्रन्यो- 
न्याश्रयसस्मवान्नानुपपत्तिरिति भावः ।. 


प्रकृते प्रदशितान्योन्याश्रयं परिहरन्नाशङ्ते--““ग्रथेति" ““स्वाभावि- 
कमिति" यथा वद्धिरुष्ण एव जलं शीतमेव तथेव तद्रूपं तद्ग्यक्तावेवोत्पद्यत 
इत्यागयः। ननु वह्वयादावप्युष्णत्वं निदानीभूतपरमाणुगतोष्णत्वादिप्रयो- 
ज्यमेवेति विनाक्रारणनिवंचनं तद्व्यक्तिमात्रसमवेतत्वनिवचनं. दुर्वचमक्त 
ग्राहु-“स्वकारणप्रयोज्यं गेति । तथा च श्रगत्या देशव्यत्यास्वारणाय 
तत्तत्कायप्रागभावस्य कल्पनमङ्खीकृत्य तद्वलात्‌ तत्तद्‌ श॒ एव तत्तदरूपा- 
दय॒त्पत्तिः प्रागभावस्य वमिग्राहकमानसिद्धमेव तत्तहे शमाव्रानुयो गिकत्वम्‌, 
इत्थञ्च नान्योन्याश्चयादिरूपदोषादिसम्भावनेत्ति भावः । प्रागभावादिकल्प- 
नमन्तरेणापि प्रकरृतनिर्वाहमाह-“समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतेति” । 
नन्व।धेयत्वं यदयाधेयतावच्छेदकसम्बन्धषूपं तदा तततदरूपाधेयत्वं समवायात्म- 
कमेव, तच्च नित्यम्‌ । तथा च तत्तद्रपोत्पत्तेः पूर्वं तत्तद्रूपनाशोत्तरं वा इदानीं 
तदरूपस्याधेयत्वमस्ति, निरूपकतासम्बन्धेन तद्रूपाधेयतावान्वट इत्यादि 
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सा चातिरिक्ता यदि तदा नित्यैवेति न प्रयोज्या कस्यापि, यदि 
च स्वाश्रयरूपादिरूपा तदा तदीयकारणप्रयोज्येवेति नान्यव्यक्त्य- 
समवेतत्वं तत्प्रयोजकं नापि तञ्ज्ञापकम्‌ \ तत्तद्व्यवितिसमवेत- 
त्वस्य रूपादौ प्रत्यक्षादित एव पिद्धेरिति चेन्न, तद्रूपा भावोऽ- 
न्यव्यक्तो केन तिद इति वकंतञ्थस्‌ । भ्र त्यक्षेणेति चेन्न, व्यक्ता- 
वसन्निकृष्टायासतीद्धियायां च तदसम्भवात्‌ । शअनुमानेनेति 
चेन्न हेतोरनुपन्यासात्‌ कारणो भ्‌ततदहेश्व्यक्ितिभेदो' हैर्तारिति 
चेन्न, तहेशग्यक्तेः तहेशसमवेतत्वाएव च्छिन्नं प्रत्येव त्वया जनक- 


प्रतीतिः स्यात्‌, तद्भिया तत्तद्रूपादिस्वरूपमेव तत्तद्रुपाधेयत्वं वाच्यभित्याह- 
“यदि चेति" । ““तदीयकारणप्रयोज्यवेति'" इति । भ्रगत्या तत्तद्रूपप्रागभावं 
प्रकल्प्य तत्तत्प्रयोज्येव तत्तटे शवृत्तितेतित भावः । सा च वृत्तिता प्रत्यक्ष- . 
ग्राह येवेति उत्पत्तिस्थितिज्ञप्तिषु कुत्रापि नान्योन्याश्रय इति पूर्वपक्षः । तस्य 
समाधानं कत्तःपुपन्यस्यति -“तत्तद्रूपाद्यभाव” इति । श्रसन्निकृष्टायां 
कारीस्थघटपटादिव्यक्तौ चातीन्द्रियायां परमाण्वादिव्यक्तौ तदसम्भवात्‌ 
प्रत्यक्षासम्भवात्‌ । “कारणीभूतेति” । तदघटः एतद्‌घटीयरूपाभावान्‌ 
एतदघटभिन्नत्वात्‌ इत्यनुमानादेव तत्सिद्धिरित्याशयः । 


तद्घटभिन्ने तद्घटीयरूपाभावः प्रदशितानुमानेनापि न साधयितु 
राक्य इत्याह --““तद्‌देराव्यक्तेरिति * । ““तत्तयोरिति"' । तद्रूपत्वतद्रसात्वाद्यो- 
रित्यथेः। तथा च तद्रूपत्वादेः कायंतानवच्छेदकत्वात्‌ कारणाभावेन कथं 
तदवच्छिन्नाभावासिद्धिरित्ि, भावः। तद्देशममवेतत्व कायंतावच्छेदकं, 
तद्देगत्वं कारणतावच्छेदकम्‌ तदभावेन तद्‌देशसमवेताभाव एव सिद्धचतु, 
परन्तु तद्देशसमवेतस्य तद्र पव्यापक्रतया व्यापकाभावे व्याप्याभावसिद्धिस्तु 
सप्रसिदधेवेति । तदन्यदेशस्तद्र पाभाववान्‌ तद्देशसमवेताभावादित्यनुमानेनेव 
तत्र तद्र पाभाव्रसिद्धिः सुलभेति भावः । ज्ञप्तावन्योन्याश्रयं प्रदश्यं निरुक्त 
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त्वाभ्युपगमेन रूपादिनिष्ठतत्तयोस्तहेशकायं तावच्छेदकत्वानम्युपग- 
मात्तहशब्यवितिभेदेन तदेशसमवेतत्वावे च्छन्ना भावस्यैव साधनात्‌ ¦ 
कारणतावच्छेदकधर्मावच्दिन्नाभावेन कायंतावच्छेदरकधर्मावच््लि- 
न्नाभावः सिद्ध्यतीत्युपगमात्‌ । श्रथ तहेशव्यक्तिभेदेन तहेशन्यक्ति- 
समगेतत्वावच्छिन्नाभाव एव सिद्ध्यति, तेन च तद्रूपत्वायवच्छि- 
न्नप्रतियोगिताकाभावोऽपि सिद्ध्यति, तहेशसमवेतत्वावच्द्धिन्नस्य 
तद्रपत्वावच्छिन्नं प्रति व्यापकत्वात्‌, व्यापकाभावे व्याप्याभावस्या- 
वश्यसम्भवादिति चेन्न । तहेशसमवेतत्वावच्छिन्नस्य तद्रपत्वाद्य- 
वच्छिर्नं प्रति व्यापकतायास्तद्रूपादिव्यक्तेरन्यदेशवृत्तित्वसंभाव- 
नायां ग्रहीतुमशक्यतयाऽन्यव्यक्तौ तद्रपाद्यभावसिद्धौ सत्यां व्यभि- 
चारशङ्ाविरहे तद्रूपत्वावच्छिनं भ्रति तद्व्यवितसमवेतत्वावच्छि- 
न्नस्य व्यापकताग्रहुः, तयोर्व्यापकताग्रहे च सति तद्व्यवितिसम- 
वंतत्वावच्छिन्नाभावेन तद्रूपत्वावच्छिन्नाभावसिद्धिरिति ज्ञप्ता- 
वन्योन्याश्रयात्‌ । 

श्रथ तद्रपव्यक्तेस्तहेशसमवेतत्वं प्रत्यक्षेणानमानेन 
वा सिद्धमुभयासमवेतत्वविलिष्ठतद्व्यक्तिसमवेतत्वेन तद्रूपव्यक्ते- ` 


विचारं विडम्ब्रयति--“तह्‌ रसमवतत्वावच्छिन्नस्येति” । तथा च तद्‌- 
ठपरक्तिसमवेतत्वावच्छिन्नस्य तद्रपव्यापकताग्रहे व्यभिचारशङ्कानिवृत्तयर्थं 
तद्र.पाभावसिद्धेरपेक्षा, तद्रपाभावसिद्धौ च व्यापकताग्रहापेक्षेति ज्ञप्तौ 
स्फुट एवान्योन्याश्रय इति भावः । निसक्तान्योन्याश्रयपरिहाराय भूमिका- 
रचयति श्रथ तद्र पव्यक्तेरिति"" । तद्घटीयरूप।देस्तद्‌ शसमवेतत्वं 

्रत्यक्षेण परमाण्वाद्यतीन्द्रियवृत्तिरूपादौ प्रत्यक्षासम्भवेन प्रत्यक्षानुमान- 
योर्पन्य सः--“उभयासमवेतत्व विशिष्टेति” । तथा च तद्घटीयरूपं तद्घटा- 
न्यासमवत तद्‌धटस मवेतत्वात्‌ एवं रीत्या श्रन्यासमवेतत्वसिद्धौ व्यभिचार- 
रङ्काया निरासाद्‌ व्यापकताग्रहुः सुलभ इति भावः । 
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रन्यासमदेतत्वमपि साधनीयम्‌ । ततश्च निरस्तायां तद्रूप- 
ठधक्तेरन्यदरावृत्तित्वष्षं भावनायां तद्रपत्वावच्द्िन्तं प्रति तह्‌गसम- 
वेतत्वावच्छिन्नस्य व्यापकता सुप्रहेति नोक्तान्योन्याश्रयः । श्रन्यथा 
धूमादिपरामर्शादोनामपि स्वस्वविरिष्टानुमितिष॒ कारणता न 
स्यात्‌, दशितान्योन्याश्रयात्‌ । तथा हि धूमादिपरामश्चं (ष) शूगय- 
काले पवेतोहेश्यक्बह्भिविघेयताकानुमितिसामान्याभावः केन साध्‌- 
नीयः ? न हि तादृलानुसितित्वावच्द्िन्नजनकबाधाभादसिद्ध्य- 
भावयोर भावेन, तयोस्तदानीं सत्वात्‌ । नापि धूमादिप रामर्ञाभाव- 
क्‌टत्वेन, तस्य व्याप्यत्वासिद्धेः । सिद्धे हि तत्काले तादृशान्‌मिति- 
सामान्याभःवे निरस्तायां व्यभिचारश्ञङ्कायां व्याप्यत्नग्रहुः, गृहीते 


निरुक्तान्योन्याश्रयदोषं परिहृत्तमत्तिप्रसिद्धस्थलमुपन्यस्य उपायान्तरं 
` प्रदरोयति भ्रन्यथा “धूमपरामर्शादीनामपि” इति । 


प्रदशितां वक्ष्यमाणां वा युकतिमनाकलय्य सर्वत्र यथाश्रुतरीत्यव 
का्येकारणभावक्रत्पने स्वस्वविशेष्टेति । तथा चाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन 
वह्‌ न्यायनुमिति प्रति धूमपरामशेत्वेन, एवमब्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनालोक- 
* परामश विशिष्टवह्‌ भ्यायनुमिति' प्रत्यालोकषरामशेत्वेन कारणता न स्यादि- 
त्यर्थः, भ्रन्योन्याश्रयदोषकवलितत्वात्‌ । 


उक्तान्योन्याश्रयदोषसंघटनं प्रकृते म्रन्थक्रार एव स्पष्टी 
करोत्ति--“तथाही'' त्यादिना । "त॒स्य व्याप्यत्वासिद्ध रिति'-- 
-घूपपरापर्षापावक्टस्य वह न्चनुमितिसानान्याभावक्याप्यत्वस्य तदानी- 
मसिद्ध: व्यभिचारशङ्का कवलितत्वादित्याशयः । “सिद्ध ही" ति। 
प्रत्यक्षादिना सिद्ध सिद्धिमम्भावनायां वा वह्‌.न्वनुमितिसामान्याभावे व्यभि- 
चारशङ्कानिरासेन व्याप्यत्वग्रहः, गृहीते च व्याप्यत्त्वे तादुशाभावसिद्धि- 
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च ठव्ाप्यत्ने तादृशानुमितिसामान्याभावसिद्धिरिति। यदि च 
धमादिपरामर्लाभावकूटस्य पर्गतोहेश्यकवद्भिविधेयताकानुमिति- 
त्वावच्छिःनाभाव एव प्रयोज्य इति धूमपरामर्लाचभावप्रयोज्या- 
भावप्रतियो गितावच्छेदक्तं पवेतोहेदयकव हभ विधेयकानुमितित्वमेव 
नियतोत्तर्बत्तितावच्छेदकं तु धूमादिपरामशविशिष्टत्नमिति 
धूमादिपरामल्विशिष्टपर्नतौटेश्यकवद्धिविधेयकानुमि तित्वावच्छि- 
न्नं प्रति जनकत्वमपि पर्गतोहेश्यकवद्भिविधेयकानुमितित्वावच्छि- 
स्नाभावप्रयोजकाभावप्रतियोगितावच्छदकं धूमादिपरामशेविलि- 
षटत्व वच्टछिन्ननियतपूर्वत्ति तावच्छेदकं च यद्धूमादिपरामशेत्नं 
तद्ववमेव । श्रत एव॒ विधेयतोहेश्यता च कायंतावच्छेदककोटो 


रिति ज्ञप्तावन्योन्याश्रयः। उक्तान्योन्याश्रयं परिहुरति-“यदि चेति" 

“प्रयोज्य इति ।'' यद्यपि चुमादिपरामर्शाभावकरटो ह्यत्यन्ताभावः वहि.नवि- 
धेयताकानुमितित्वावच्छिन्नाभावोऽप्यत्यन्ताभाव एव, तयो नित्यत्वान्न 
प्रयोज्यप्रयोजकभावसम्भावना । तथाप्यत्र तत्सत्तानियतसत्ताकत्वरूपं क्षमि- 
कप्रयोज्यत्वम ङ्खीकृत्य प्रकृतसङ्खतिः । ‹ धूमादीति” । प्रयोज्याभावगप्रतियो- 
गितावच्छेदकत्वादिनिरुपणमत्र दुबद्धसुबद्न्यायात्‌ प्रकृताथेस्य हूदयङ्खम- 
त्वाय च बोद्धयम्‌ । \ 


^^तद्रत्त्वमेवेत्ि'' । तथा च प्रयोज्याभावप्रतिधोगितावच्छेदकं धूमादि- 
परामशेविशिष्टवह्‌ न्यादिविधेयताकानुमितित्वं का्य॑तावच्छेदकमपि तदेव 
| प्रथोजकराभावप्रतियोगितावच्छेदकन्तु धूमादिपरामश्ञैत्वम्‌, कारणतावच्छेदकमपि 
प्रकृते तदेवेति समुदितार्थः । ग्रनुमितित्वानिवेदो घूमादिपरामर्शामिावकाले 
वह्भिविधेधताकलान्दबोधोत्पत्या व्यतिरेकव्यभि चारस्व्यात्‌ । विधेयत्वा- 
निवेशे धरूमादिपरामशभिवक्राले वाह्लिमत्पवेतो वटवानित्यनुमिल्युत््पत्या 
व्यतिरेकव्यभिचार एव । उद्‌ श्यत्वानिवशे पवतो क्यकधूमादि परामर्शा- 
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निवेश्यते । निवेश्यते चानुमितित्वम्‌ । भ्रन्यथा पवंतोहेश्यक्वह्ि- 
विधेयजज्ञानत्वादेधू मादिपरामर्शाभावसम्‌ हसमकाले तादश्शाब्द- 
बोधसाधारणतया पवेत विशेष्यकबह्लप्रकारकानुमितित्वस्य धूमा- 
दिपरामर्सणभावसम्‌ हसमकालायां बरह्भिमत्पवेतो घटवानित्यन्‌- 
मितौ सत्वेन धूमादिपरामर्भावप्रयोज्याभावप्रतियो गितानव- 
च्छेदकत्वात्‌ । इत्थञ्च धृमादिपरामर्ाभावसम्‌ हस्य बह्िविधेय- 
कंपवंतोहेश्यकानुमितित्वावच्छिन्नाभावप्रयोजकत्वे सिद्धे धूमादि- 
परामर्ञाभावसमुदायो यदि पवेतोटेश्यकवरह्भिविधेयताकान॒मिति- 
त्वावच्दछिन्नाभावन्यभिचारी स्यात्‌ तदान्‌मितित्वावच्छिन्नाभाव- 
प्रयोजको न स्यात्‌ इति तकंण निरस्तायां व्यभिचारश्ङ्कायां 
स्वशक्यमेव धूम।दिपरमर्शाभावसमुदायेन पवेतोहेश्यकर्बह्निविधे- 
यताकानुमितित्वावच्छिन्नाभावानुमानमिति विभाव्यते । तदा 
प्रकृतेऽपि तहेलभेदप्रयोज्याभावप्रतियोगितावच्छेदकं तत्तद्रूपादि- 
मत््वमेव तन्नियतोत्तर्वत्तितावच्छेदकं तु तहेशसमवेतत्वम्‌, तत्तह्‌- 


भावक्राले चत्वरोह श्यकवह्भचनुमिव्युत्पतत्या च व्यतिरेकव्यभिचार एव 
स्यादिति भावः । निष्पन्ने च प्रकृतविचारे उपसंहरति-““इत्थञ्चेति" 1 
एवं रीत्या वदह्वयनुमितिस्थलसमथेने प्रकृते तद्रूपायुत्पत्तिस्थलेऽपि प्रदशित- 
रीत्या निर्वाहुमाह--“तदा प्रकृतेऽपीति" । तथा च तत्त्‌ शस्य तत्तद श- 
समवेतत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वम्‌ । तत्तद्‌ शभेदस्य तत्तटे शसमवेताभाव- 
प्रयोजकत्वं कारणाभावस्य कार्याभावप्रयोजकत्वात्‌, तत्तटे शसमवेतस्य 
तत्तद्रू गादिक प्रति व्यापकत्वात्‌, व्यापकाभावप्रयोजकस्य सुतरां व्याप्याभावः- 
प्रयोजकत्वनियमात्‌, तत्तद्रूपाभावस्यापि तत्त्‌ राभेदप्रयोज्यत्वात्‌ प्रकृतेऽपि 
सवं चतुरखमिति समुदितग्रन्थस्यारायः । 


प्रकृतप्र दशितकायेकारणभावगौरवं प्रदश्यं लाघवात्‌ वक्ष्यमाणकाये- 
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शस्य कारणता तु तहेशसमवेतत्वावच्छिन्ननियतपवंवतिता- ` 
` वच्छेदकत्वम्‌ । तहंशसमवेतत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिघर्मा- 
वच्छिन्नाभावगप्रयोजकाभावप्रतियोगितावच्छेदकं च यत्तदेश्ञ- 
व्यतिरिक्तत्वं तदत्वमेव । तहेशसमवेतप्रतियोगिकामावप्रयोजका- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकं तु न निवेज्ञनोयम्‌, द्रव्यत्वस्यापि 
तद्थक्तिसमवेतत्वाव च्छिःनजनकतावच्छेदकत्वापत्तेः । जन्य 
सतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यापि तहेशससमवेतप्रतियोगिका- 
भावत्वात्‌ । प्रयोज्यप्रयोजकभावश्च श्रभावयोः स्वरूपसभ्बन्ध- 
विशेषोऽतिरिक्तो वेत्यन्देतदिति मेवम्‌, तत्क्मजन्यतावच्चेदक- 
वैजात्यविशेषावच््छिन्नो््पातति प्रति तत्कर्मतटेशघटितसामग्रीणां 
बहुनां प्रथोज्यताकल्पने गौरवात्‌ । 

 तस्मादरजात्यविजलेषावच्छिन्नसंयोगं प्रति तत्कमंणः स्वविषय- 
केऽवरज्ञानीयवजात्यविशेषावच्छिननवत्तिप्रकारतानिरूपितसमवाय- 
सं्रगंतानिरूपितविशेष्यतारूपयरम्परासंबन्धेन कारणत्वम्‌, ईइवर- 


कारणभाव एवादत्तैव्य इति तद्घटकपदार्थाश्रयत्वेन भगवत्सिद्धि रावइयकी- 
त्याह--“मैवमिति"' । “'तत्तत्कममेति"” । तत्तत्कर्मजन्यतावच्छेदकवं जात्या- 
वच््र्ना श्रपि बहवः संयोगाः भवन्ति । प्रन्यथा वैजात्यमेव न सिद्धयेत्‌ । 
तथा च तत्तद्वेजात्याश्रयतक्तद्न्यवितं प्रति तत्तद्‌ शकर्मादिवटितसामग्रया- 
स्तत्तद्न्यक्ल्युत्पादकत्वकल्पने स्फुटमेव गौरवम्‌ । स्वविषयके हि भगवज्ज्ञानं 
तुन नः यथाथमेव भवति। तथा च तदीयतद्वेजात्यावच्छिन्नसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिननप्रकारतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्येन वास्तविकतत्तद्संयो- 
गादीनां यत्रोत्पत्तिरिष्टा समुचिता तत्रैव कारणीभृतस्य तत्तत्कमेणः सत्वात्‌ 
तत्र तत्र कार्यतपत्तौ न कोऽपि दोषः, तथा च कायेकारणभावे लाघवमूलि- 


केव प्रकृते परमेश्वरसिद्धिरिति हदयम्‌ । 
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-संस्कृतन्याख्ययोपेतः ४, ६१ 


ज्ञानं च तत्तद्व्यव्तित्वेनव निवेश्ञनीयं लाघवात्‌ । ज्ञानत्वे- 
न निवेज्ञे ्रमोयतादृशविशेष्यतासादाय तत्कमणोऽन्यत्रापि सत्त्वात्‌ 
तत्रापि विजातीयसंयोगजननापत्तः प्रभात्वेन निवेशे चान्योन्या- 
श्रयापत्ते्च । न॒ च विजातीयसंयोगाश्यमात्रविरेष्यक कस्य- 
चिज्जोवस्य ज्ञानमेव तद्‌ठ“^क्तित्वेन निगेद्यतामिति वाच्यम्‌, 
जीवातरस्य ताद्‌ शज्ञानमादाय विनिगमनाविरहादतिरिक्त- 
विद्धश्च । क्रि च ज्ञाननिष्ठायां कारणताघटकसंसगतावच्छंद- 
कलायां धमंत्वावेच्छिननत्वानुमने क्रियसणे ज्ञानत्वादेरति- 


""तत्तद्व्यवितत्वेनेवति'' । ईइव रज्ञानस्य कत्वात्‌ तद्ब्यक्तित्वस्याखण्डो- 
पाधित्वात्‌ तस्य जातिवत्स्वल्पतो भानस्वीकारात्‌ तेनैव रूपेण निवेशो युक्त 
इति भावः । “प्रभात्वनिवेशे चेति” । तथा च स्वकालीनप्रमाज्ञानीयसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन तत्तत्कमणः समवायेन 
वैजात्यावच्छिन्नसंयोगोत्पत्तौ कारणत्वेऽन्योन्याश्रयः स्यात्‌ । तथा हि 
उदासीनदेशे कूतस्तत्संयोगप्रकारतानिरूपितविशेष्यता, यतः तह शे एव 
तत्संयोग उत्पद्यते इति संयोगप्रकारकप्रमात्वनिवं चने संयोगोत्पत्तेर- 
वक्षा, उदासीनदेशे कुतः संयोगो नोऽत्पद्यते, यतस्तत्र न॒ तत्संयोगभ्रका- 
रतानिरूपितप्रमीयविशेष्यतेति परस्परमन्योन्याश्रय इति भावः । 
"न चेति". “कस्यचिदिति” योगिप्रत्यक्षात्मके इत्यथे: । एकेन कर्मणा 
ग्रती न्द्रियपाथिववायवीयपरमाण्वादावपि संयोगजननात्तद्विषयकमितरेषां 
ज्ञानमसम्भवि योग्यमात्रविषयकज्ञानीयविशेष्यताया अरन्युनानतिप्रसक्तत्व- 
विरहादुक्तमेव युक्तमितिभावः। एवं रीत्या जन्ययोगिप्रत्यक्षादेहेतुत्वंसम्भवेपि 
तादङायोगिप्रत्यक्षान्तरमादाय विनिगमनाविरह इति पुनः कारणबाहल्यं 
स्यादिति भगवज्ज्ञानीयविषयतामादायेव कारणता युक्ता, तज्ज्ञानस्य श्रसिद्ध- 
त्वात न तेन सह विनिगमनाविरहः, कारणताघटकत्वेन तत्सिद्धो धरमिग्राहक- 
मानमेव तत्र॒ विनिगमकमितिभावः । दुबेद्धसुबदन्यायादीरवरज्ञानमेव 
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प्रसक्तत्वप्रतिसंधानादुभयावृत्तिघमेस्य लाघवप्रतिसंधानादुभया- 
वृत्तिघर्माबच्छिन्नत्वासिद्धिः । इत्थञ्च कर्मान्तिरकारणताघटक- 
संसगतावच्छेदकतायां ज्ञान निष्ठायां घर्मावच्छिन्नत्वानमानं प्रसि- 
द्ज्ञानत्वादिधर्मावच्द्न्नत्वबाधे प्रसिद्धेतरघमंत्वावच्छदेन पूर्वो 
क्ततत्कम्मंकारणताघटकनज्ञाननिष्ठससगेतावच्छेदको भयावृत्तिधमं- 


तत्तद्विजातीयसतथोगा दिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकसम्बन्धघटकमि ~ 
त्येव दढीकरोति “किञ्च ज्ञाननिष्ठायामित्ति"। तथा च विजातीयसंयो- 
म्प्रति स्वविषयकेरवरज्ञानीया या वेजात्यविडोषाऽवच्छिन्ना समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितविशेष्यतारूपपरम्परासम्बन्धेन तत्तत्कमणः 
कारणतेति पयंवसितम्‌ । यत्र॒ कारणतावच्छेदकः संसगंस्तादुशाविरिष्टविशे- 
ष्यतारूपः कारणतावच्छेदकसंसगंताऽपि तत्रैव किन्तु परम्परया तदवच्छेद- 
कता चेरवरज्ञानेऽपि । प्रथमस्थले तद्‌घटकसंसगेतापदेन परम्परया संसगं- 
ताऽवच्छेदकतेव बोध्या । श्रतएव परत्र ज्ञाननिष्ठसंसगेतावच्छेदकतायामिति 
स्वयमपि ग्रन्थकृता उक्तम्‌ । 

जीवज्ञानस्य संसगंघटकत्वे तत्तज्जीवभेदेन ज्ञानभेदाद्िनिगमनावि- 
रहेण कारणताबाहल्यं तथाहीइ्वरज्ञानस्य तद्घटकत्वे लाघवममुमेवाथं पून- 
रपि दढ़ीकरोति । “त्थंचेति- तथा च वेजात्यविशेषावच्छिननसंयोगम्प्रति 
तज्जनकीभूतक्मणः स्व षयकेड्व रज्ञानीयतद्रंजात्यावच्छिन्नसमवायसम्बन्धा> 
वच्छि-नपघ्रकारतानिरूपितविशोष्यतासम्बन्धेन कारणता । एवमपरवेजात्या- 
वच्छिन्नसंयोगम्प्रति तज्जनककर्मणस्तर सामान्यतो ज्ञानस्य संसगेघटकत्वे 
श्रमज्ञानमादायातिग्रसंगादिदोषः स्यात्‌ । श्रन्यविधयोगिप्रत्यक्षदेरपि 
नानात्वादक्लुप्तत्वाच्च ईङवरज्ञानस्य च एकत्र क्लृप्तत्वात्तस्येव संसर्गं घट- 
कत्वम्‌ । तद्वृत्युभयावृत्तिधर्म॑स्येव संसगंतावच्छेदकत्वमिति पूर्वोक्तिधर्माऽभे- 
दोऽपरकर्मनिष्ठकारणतावच्छेदकसंसगंघटकतया भगवज्जञानस्यैव धर्तुमौचित्ये- 
न तन्निष्ठसंस्गंतावच्छेदके भगवज्ज्ञाननिष्ठतद्व्यक्तित्वे युक्तितः सिद्ध इति 
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त्वप्रतिसंधानरूपक्लृष्तत्वलाघवप्र ति संधानात्‌ पर्वोक्तितत्कमकार- 
णताघटकन्ञाननिष्ठसंसगंतावच्छंद कोभयावत्तिधर्माभेदोऽपरकमंका- 
रणतावच्छेदकसम्बन्धघटकज्ञाननिष्ठावच्छेदकतावच्छेदकधर्मे भा- 
सते इति सकलधमकारणतावच्छेदकतासंबन्धन्ञानस्यकत्वसिद्धि- 
रिदमेव तत्तज्जीवज्ञानस्यानैकस्य तत्वतत्वेन संबन्धघटकत्वे गौर- 
वम्‌ । भागवतस्येकज्ञानस्य ततगे लाघवमिति लौकिकभाषया 
व्यवहियते । न चाभिमुख्यनामा करचत्सम्बन्धोऽभ्युपे 
यतां तावतापि कारणता कमेणामुपपद्यतेवेति वाच्यम्‌ । प्रति- 
कमं भिन्नभिन्नाभिमुख्यकल्पने महागौर वात्‌ । न चक एवाभिमु- 
ख्यनामा संबन्धः सकलकमंसाधारणः कल्प्यतामिति वाच्यम्‌ । 
मिथिलास्थपुरषकर्मणः तादृज्ञाभिमख्यसबन्धेन काशौीस्थपटेऽपि 
सत्वात्‌ । तत्रापि संयोगजननापत्तः, संबन्धातिप्रसद्धो संबन्धिनो- 
ऽतिप्रसङ्धःस्य निवारयितुमरक्यत्वात्‌ । श्रन्यथाऽव्यवहितोत्तरत्वा- 
दौनामनतिप्रसक्तानां निवेचनाय प्रयासोऽपि वृथेव स्यात्‌ । 
किञ्च समवायवदाभिमुख्यस्येकस्य कल्पने मिथिलास्थपुरुषक- 





भावः पुनरुक्ार्थे विचारम्प्रचारयति “न चाभिमुख्यनामेति" ।--तथा च 
समवायाभिमुख्यान्यतरसम्बन्धेन कर्मणः तत्तत्सयोगम्प्रति कारणत्वं प्रकल्प्य 
रछृतिनिवहि न॒ काप्यनुपपत्तिरिति भावः । श्रग्रे ग्रन्थकतु रेव लेख्य 
मानः विचारन्याजेन वपदार्थपरिचयं दरोयति-- श्रन्यथेति'' । तथा 
च कालिकाभिमुख्यादिसम्बन्धेन दारीरकम्मतात्त्वादौ श्रप्यबाधित एवेति 
आवः) विभागत्वस्य जन्यतावच्छेदकन्व इति । तथाचाद्य कमणा जायमाने 
डारीरक्मणः स्वविषथकेदवरज्ञानीयविजातीयवि भागत्वावच्छिन्नसमवःय- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतारूपसम्बन्धेन ररी रकमेजन्यवि- 
भागवटह्‌ श एव सत्त्वात्‌ स्फुट एव व्यतिरेकव्यभिचार इत्ययः । 
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मणः काशीस्थपटे तेन संबन्धोनाभावोपपादनाय तत्र तेन सम्बन्धोनं 
तत्कम्मेप्रतीतेभरे मत्वसंपादनात्‌ तत्तत्संबन्धस्य तत्ततकमप्रति- 
्योकत्नं सन्निहिततत्तहेशानुयोगिकत्वावच्छिन्नमन्यदेशान्‌- 
योगेकत्वान वच्छिन्नमेषितव्यम्‌, एवमन्यकमंस्थलेऽपोत्यनन्तप्रति- 
योगिकत्वादिकल्पने महागौरवम्‌ । समवायनिष्ठतत्कमंप्रतियोगि- 
ताकत्वेन तु न निर्वाहः, तस्य तत्कर्मसिमवाधिदेश्चानुयोगिकत्वा-. 
नवच्द्िन्नत्वात्‌ । ध च स्वजन्यविजातोयसंयोगप्रागभावसंबन्धोनेव 
तत्तत्कमणां कारणत्वमस्तीति वाच्यम्‌, श्रनन्तप्रागभावकल्पने 
गोरवात्‌ । तस्मात्स्वविषयकेदवरज्ञानीयविजातौयसंयोगप्रकारता- 
निरूपितसमवायसंसगंतानिरूपित विशेष्यतेव तत्तत्कमेणां 
कारणताघटकः संसगं इति । एवं विभागं प्रत्यपि कमणां तच्व- 
तत्वेन कारणतावद्यं स्वीकार्या, च्रन्यथाभावकमणां जग्यत्वादितोऽ- 
पि विभागश्रसङ्कात्‌ । तत्त्वेन कर्मणां कारणत्वे स्वीकृते कारणता- ` 
घटकः संबंधः स्वविषयकेरवरज्ञानीयविजातीयविभागप्रकारतानिरू- 
पितसमवायसंसगतानिरूपितविशेष्यतव स्वीकत्तव्या, तेन संबंधेन 
तत्कमणो जन्यत्वादावसत्त्वात्‌ न तस्य विभागप्रसंगः। तत्तकम- 
जन्यताऽवच्छ दकविभागत्वेऽपि वेजात्यमवह्यमेषितनव्यम्‌ । विभा- 
गत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वे व्यभिचारप्रसंगात्‌ । न च स्वजन्य- 


“न चेति" । तथा च विभागत्वमेव जन्यतावच्छदकमस्तु जनकता च 
स्वजन्यविभागवृत्तित्वोपलक्षितविभागत्वावच्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्र - 
कारतानिरूपितेरव रज्ञानीयविशेष्यतावत्वसम्बन्धेन सर्वस्यैव कर्म॑णो 
विभागरवह शे सत्त्वान्न व्यभिचारादिशङ्कापीति शङ्का, तामपाकरोति 
“प्रकत इति । तथा च तत्तदविभागे तत्तत्क भैजन्यत्वम्‌, 
क्रि तावत्‌ ? स्वजन्यविभागवृत्तीत्यादिसम्बन्धेन स्वाव्यवहितप्राकवक्षणा- 
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विभागवत्तिश्चेऽवरज्ञानीयप्रकारतानिरूपितसमवायसंसगंतानिरू- 
पितविश्ञेष्यतेव कारणताघटकः संबन्धो वाच्यः कि वेजात्याभ्यु- 
पगमेनेति वाच्यम्‌ । प्रकृतजन्यत्वस्येव तदवच्छेदककोटिनि- 
विष्टत्वे श्रात्माश्रयत्वप्रसङ्खात्‌ । स्वसामानाधिकरण्यस्वाव्यव- 
हितोत्तरत्वाभ्यां स्वविशिष्टत्वरूपस्य जन्यत्वस्य संबंधघटकत्वे 
भ्रात्माश्रयाभावेऽपि गौरवप्रसङ्खात्‌, लाघवेन वजात्यसिद्धेः । 
न च विजातीयविभागे विलक्षणसंबन्धविशेषेण । वेमुख्यनाम्ना 


वक्छेदेन स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगि तत्तत्कममकत्वमेव वाच्य- 
मिति । निस्क्तजन्यत्वघटक जन्यत्वं किमिति प्रइने पुनः स्वजन्यविभागवृत्ती- 
त्यादिक्रमेणंवोत्तरं वक्तव्यमिति स्वस्य स्वापेक्षत्वेनाविरल एव॒ श्रात्मा- 
श्रय इति भावः। न च स्वविषयकेर्वरज्ञानीयविभागत्वावच्दिन्नसमवाया- 
वचिनक्षनप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वसम्बन्धेन सामान्यतो विभागत्वावच्छिन्नं 
प्रति तत्तत्क्मणः कारणत्वाद्धीकारे न कोऽप्यात्माश्रयादिदोष इति वाच्यम्‌, 
स्रडवादिविभागं प्रति शरीरकमणोऽपि कारणत्वापत्तेः । “स्वसामानाधिकरण्ये- 
ति” । शरीरक्मणोऽङवादिविभागे जनकत्वः--*"^ "~~" ूर्वोप्पन्ते 
चिरतरोत्तरकालोत्पन्ने वा शरीरविभागे तत्तत्शरीरक्मणः कारणत्वनिरासा- 
यस्वाग्यवहितोत्तरत्वस्य निवेशः । एवं रूपेण" 

भावकल्पने सहश: शरीरकर्मणः स्वस्वजन्यविभागसहसरेण प्रत्येकेन कारणत्वं 
सिद्धमिति स्फुटमेव गौरवम्‌ । तदपेक्षया शरीरविभागसहसर ऽप्येकमेव वेजात्य 

प्रकल्प्य कायकारणभावः साधीयानिति भावः। 


पुनः प्रकृतविचारमेव सपल्लवीकरोति “न चेति" । “वे मुख्यनाम्नेति । 
तथा च नेमुख्यनमवायान्यतरसम्ब्रन्धेन तत्तत्कमेणो विजातीयभागे कारणत्व 
मित्यशयः। यत्र धनुर्शरयोरभयोरेव विभ'गो जायते तत्र च शरकमंणो 
यैमुख्यसम्बन्धेन धनुष्येव सत्त्वम्‌ । इत्थञ्च शरे विभागजननाथम्‌, 
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ह: 


तत्कर्मणः कारणत्वमस्तु किमीहवरलञानेनेति वाच्यम्‌, तस्य जन्य- 
सम्बन्धस्य प्रतिकं भिन्नत्वेनानन्तसम्बन्धकल्पनापत्तेः, सकलकम- 
साधारणस्य तस्यैकत्वात्‌ न तेन संबन्धंन जन्यत्वादावपि तत्कमं- 
सत्त्वेन, तत्रापि विभागप्रसद्धात्‌ \! संयोगविभागरूपकायं- 
नियसनाय विलक्षणसंबन्धद्र य कत्पनापेक्षया ज्ञानस्येकस्य कल्पन 
एव लाधवात्‌ ! विलक्षणकायद्यस्य सम्बन्ध बेलक्षण्येनेवोप- 
पाचत्वात्‌ । विशेष्यत्वादेः सम्बन्धस्य क्लप्तत्वात्‌ तत्कल्पना- 
गोरवाभावात्‌, ज्ञानाश्रयकल्पनस्य उत्तरकालिकत्वेनादोषत्वात्‌ । ` 


समवायस्यापि समावेड भ्रावश्यक इति द्रष्टव्यम्‌ 1 उत्तरयति-“जन्यसम्ब- 
न्धस्य" इति । न च यथासंगोगस्य नानात्वेऽपि संयोगत्वजातिमादायानुगतरूपे- 
णसकलकायंनिरवाहिस्तथाञ््रापि गैमूख्यजाति प्रकल्प्य प्रकृतनिर्वाह्‌ इति वाच्यम्‌, 
वेमुख्यस्य द्रव्यादिपदा्थेतरयान्तगेतत्वेन तत्र जातिकल्पनाया श्रसम्भवात्‌ । 
विमुखदेशवृत्तित्वस्यव वैमुख्यपदार्थत्वात्‌ यदेव वस्तु एकस्य विमुखं तदेवा- 
न्यस्यामिमूखमपि भवति । तथा च तह शवृत्तित्वमेव कस्यचिदाभिमृख्यं 
कस्यचिद्‌ वेमख्यमपि इति विनिगमनाविरहैणाभिमुख्यत्ववेमुख्यत्वयोरेकत्र 
समावेशेन साङ्कुयेप्रस द्धाच्च । साङ्कयेस्य जातिबाधकत्वे मानाभावः । 
दरव्यादिपदाथेत्रयभिन्ने कात्पनिकपदार्थेऽपि जातिरङ्खीकार्या । यद्वा जातिव- 
स्वरूपतो भासमानो ह्यखण्डोपाधिविशेषरूपधमं एव सकलसंयोगसंग्राहक- 
संयोगत्वजातिवद्‌ वंमुख्यत्वनामा सकलवैमुख्यसम्बन्धग्राहुकोऽङ्खीकत्तव्यः । 
तथाच न कोऽपि दोष इति सम्भान्य श्राह “सकलकर्मसाधारणेति'"। 
जन्थत्वादाविति- तथा च प्रक्िप्तररवेमुख्य यथा धनुषि तथैवोदासीने जन्य- 
त्वादिनानापदाथेऽप्यस्तीति तत्रापि विभागप्रसङ्खः। प्रकृतविचारे लाघवमपि 
स्वमते दशयति “संयोगेति” । तथा च संयोगरूपक्राये नियमनाय श्राभिमुख्य- 
नामा एकस्स बन्धः, विभागनियमनाय वैमुख्यन।मा श्रपरस्सम्बन्ध इति 
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ज्ञानस्येकस्य तदाश्रयस्येकस्य च कल्पनापेक्षया लाघवानवकाशा- 
च्चेति-- 
कस्त्वां मातानुमातु प्रभवति भवति स्वान्तवु त्तेनिवत्ति 
वेदः प्रोवाच वाचामपि निगमकवे ¦ वेद कस्ते प्रवृत्तिम्‌ । ` 
 वेजात्यास्वं तथापि स्वमतिविभवतः चिन्तितश्चेतसाभः 
 कारुण्योद्रेकसिध्‌ प्रवर, मम॒ सनागगोचरोऽस्या दृशः स्याः ॥ ` 


सम्बन्धद्रयकल्पनापेक्षया नित्यज्ञानीयविेष्यताया एव सम्बन्धत्वकल्पन- 
लाघवमिति भावः । ज्ञानस्येकत्वेऽपि तत्तत्प्रकारतानिरूपितविरेष्यताया 
वेलक्षण्यादेव विलक्षणकायेद्वयनिर्वाहः । जन्यज्ञानानुरोधेन विशेष्यतात्वेन 
संसगेताऽस्त्येवेति भावः । ¦ 


ननु तथापि ज्ञनाश्रयकत्पनप्रयुक्तं गौरवं केन वारितमित्यत्राह्‌ 
“ज्ञानाश्रयकल्पनस्येति'' । तथा च फलमुखगौरवस्यादोषत्वादिति सिद्धान्तात्‌ 
परचात्‌ ज्ञानाश्रयस्य कल्पनेऽपि न दोष इति भावः । तुष्यतु दुजेन इति न्याये- 
नाह “ज्ञानस्यैकस्येति । तथा च तवापि सम्बन्धदयकत्पनं ममापि ज्ञानस्य 
तदाश्रयस्य च कल्पनेन पदाथंद्वयकल्पनमेवेति तुल्यमेव । तत्रापि तव पक्षे 
संसगेतावच्छेदकधर्मद्ययं वे मुख्यत्वाभिमुख्यत्वात्मकमिति, तथापि तवव गौर- 
वमिति हदयम्‌ । 

कार्यकारणभावविचारप्रण।ल्यापि सम्बन्धघटकतयेरवरज्ञानध्य तदा- 
श्रयत्वेनेदवरसिद्धि रावश्यकीत्यमुमेवार्थं स्तुतिमूखेन पद्ेनोपसंह॒रति ““कस्त्वा- 
भित्ति" । इत्थमन्वयो भवति-भगवद्‌विषये कः माताऽनुमातु प्रभवति कोऽ 
पि नेव्यथेः। एतावता न्यायमतेन श्रगोचरः । एवः स्वान्तवृ तेनिवृत्तिं कः 
वेद ? कोऽपि नेति योगपथमाध्रित्याऽपि न भगवान्‌ गोचरो भवितुमहंति, हे 
निगमकवे ! == वेदात्मककाव्यकारिन्‌ !, वाचामपि मवदग्रे कः प्रावाच, 
श्र्थात्‌ कस्य स्तवः काव्यचमत्रारो वा तव ₹इलाघनीयो भवेदितीत्थं 
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किच वहि. नप्राप्यध्‌मादिपरामर्शाणां पवेतोदेश्यकवद्िविघध - 
यकान॒मितित्वावच्छिःनं प्रति केन रूपेण हेतुत्वम्‌ ? न तावद्धमप- 
रामशेत्वेन, व्यभिचारभ्रसद्धात्‌ । नापि बर्भव्याप्यपरामशे- 
त्वाभिधया सकलध मादिप रामशेसाधारण्या जात्या, चाक्षुषत्वादि- 
जात्या साङ्य्यंभयेन तादृश्ञजातेः स्वीकत्त्‌ मराक्यत्वात्‌ । न च 
मानसत्वव्याप्येव सा जातिः चाक्षुषादिधूमादिपरामर्शत्तिरं मानस- 


निर्णीय मया स्वबुद्ध.या नानुमितो न वा चित्तवृत्तिनिरोधात्मकयोगपथमाध्ि- 
त्यापि घ्यातः (न वा तव प्रवृत्तिज्ञानबलेन त्व ध्यातः) न च वा स्तुतिवाक्येनः 
श्राराधयितु मयाऽऽरन्धः, तहि कि कृतं त्वयेत्यत्राहु “तथापीति । 
स्वमतिविभवतस्तथापि चिन्तितः, परकृतानुमानादिविचारप्रणात्या चेतसा 
चिन्तितोऽभूः । तथा च परकृतानुमानेनानुमीय तद्धिचारप्रणाल्या निदिध्या- 
सितोऽभूः । भ्रतः परं तव साक्षात्कार एव भवितुमुचितः, परन्तु तत्र ममतु 
किमपि सामथ्यं नास्ति, किन्तु हे कारुण्योद्रेकसिन्धुप्रवर ! यत एताद्शस्त्वम्‌ 
श्रतस्त्वमेव कस्मादपि वेजात्यात्‌ मम ॒भ्रस्याः दृशः मनाक्‌ मनागपि गोचरः 
स्याः । विलक्षणा जातियेस्यासौ विजात्तिः, तस्य भाव वंजात्यम्‌, तस्माद्‌ 
वेजात्यादिति वेजात्यं स्वचेष्टाविशेषः । तेनव गोचरो भव, न कस्यापि 
मननाध्यासनादिभिस्त्वं गोचरो भवितुमहे इति भावः । नवानुमानविचारे 
योऽवशिष्टः तन्तं विचारमारभते “किञ्चेत्यादिना ।” “व्यभिचारप्रसद्धा- 
दिति” । यत्रालोकपरामर्षाद्रल्ल -यनुमितिः, तत्र धूमपरामशेरूपकारणं विनव 
वह्‌ न्यनुमितेरुत्पादादव्यतिरेकव्यभिचार इत्ति भावः । पक्षान्तरमुपन्यस्यति 
“^नापीति" । वह्‌ न्यनुमिति जनकतावच्छेदकत्वेन सकलधूमालोकादिपरामशे- 
साधारणीं जाति प्रकत्प्य तेन रूपेण धूमालोकादिसकललिद्धपराम्शाणामनु- 
गतरूपेण हितुत्वोपगमान्न व्यभिचार इति भावः । 


उत्तरयति-"“चाक्षुषत्वादीत्ि' । धूमपरामषं एकश्चाक्षुष एकः 
शाब्दबोधात्मकः चाक्षुषत्वाभाववति दाब्दप रासर्षे वह्‌ न्यनुमितिजनकता- 
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प राम्ोत्पत्त रनन्तरमेव वह्वयनुमितिरङ्खोकत्तेव्या, क्षणविलम्बस्य 
सोढव्यत्वादिति वाच्यम्‌ । द्ञितन्यायेन धटव्याप्यपरामशंत्व- 
जातेरपि स्वीकत्त व्यतया तज्जात्या साङ्खग्येप्रसङ्खात्‌। न च 
वहि. व्याप्यघरन्याप्ययोः समहालप्वनपरामर्शान्नान्‌मितिर्जायत 
इति वाच्यम्‌ । सकलजनसिद्धाया वहि नघ रोभयसम्‌हालम्बनान्‌- 
मितेरपलापप्रसङ्धात्‌ । नन॒॒ किमिदं सांकयं येन जातित्वाभावः 


वच्छेदकजातेः सत्त्वम्‌, वह्वु.यनुभिततिजनकतावच्छेदकजात्यमाववति घटादि- 
चाक्षुषे चाक्ुषत्वजातेः सत्त्वम्‌ । उभयोरच धूमपरामर्षात्मकचाक्षुषत्वे भ्रनुमि- 
तिपरम्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सत्येकाधिकरणवृत्तित्वरूपसा द्यस्य 
जातिबाधकस्य तत्र सत्वान्न तत्र जातित्वकल्पनातम्भव इति भावः । 

साद्य निराकृत्य प्रकृते जात्िसिद्धिमुपपादयति “नचेति तथा च 
चाश्षुषशाब्दादिपरामषोत्तिरं पुनर्मानसपरामर्षोत्पत्तिः, तेनन सर्नेषामनुमितिः, 
प्रकृतनिर्वाहाथं क्षणविलम्बः सोढव्य इति भावः। एतत्पक्षेपि सा यमू- 
द्घाटय समुत्तरयति - “दशितेति” तथा च यथा बह्व -यनुमितिजनको मानस- 
परामषेस्तथेव घाटनुमितिजनकोपि स्वीकत्तु मावर्यक एव । ईइत्थञ्च 
वल्ल यनुमितिजनकतावच्छेदकजात्यभाववति घटव्याप्यस्य मानसपरामष वटा- 
नुमितिजनकतावच्छेदकजातेः निरुक्तजात्यभाववति वह्निव्याप्यस्य मानस- 
परामषें वह्भयनुमितिजनकतावच्छेदकजातेः, तयोः समूहालम्बनमानसपरामषे 
उभयोः सत्वात्‌ स्फुटमेव साङ्कमिति भावः । सांकर्यस्य केन रूपेण जाति- 
बाघकतेति विचारमारभते-“नन्विति"" । “म्रथेति'" श्रत स्वाभाववदुत्तित्व- 
मित्यस्य स्वनिष्ठोभयावृत्तिधमेविरिष्टप्रतियोगिताका भाववदवृत्तित््वमथेः । 
उभयावृतिधमेवरिष्ट्यज्च स्वनिष्ठनिरवच्छिःनावच्छेदकतानिरूपितत्व- 
स्वेतरनिष्ठावच्छेदकत्वानिरूपितत्वो मयशम्बन्धेन । तेन द्रव्यत्वात्मकतद्व्य- 
कित्तघटत्वोभयाभाववद्वृत्तित्वस्य पृथिवीत्वे सत्वेऽपि न द्रव्यत्वमादाय 
सा क्यम्‌ । एवं सम्बन्धदिद्यपि पर्यालोचनीयम्‌ । 
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साध्यते ? न तावत्परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वे सत्येकाधि- 
करणवृत्तित्वम्‌ परस्परत्वस्यानुगतस्य निवक्तुमश्ञक्यत्वात्‌, नापि 
जात्यभावसमानाधिकरणत्वे सति जातिसमानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगित्वे च सति जातिसमानाधिकरणत्वम्‌ पृथिवीत्वादि- 
जात्यसिद्धिप्रसङ्खात्‌, पथिवीत्वस्य गृणत्वसमानाधिकरणाभाव- 
प्रतियोगित्वस्य गुणत्वाभावसमानाधिकरणत्वस्य द्रव्धत्वपमाना- 
धिकरणत्वस्य च सत्वात्‌ । न च तजञ्जात्यभावसमानाधिकरणत्वे 
सति तज्जातिसमानाधिकरणाभावप्रतियिगित्वे च सति 
तज्जातिसमानाधिकरणत्वं तदिति वाच्यम्‌ । यत्त्वतत्वयोरनु- 
गतयोरभावात्‌ । श्रथ स्वाभावसमानाधिकरणत्वस्वसमानाधिकरणा- 
भावप्रतियो गित्वस्वसमानाधिकरणत्वरूपेस्तरिभिः सम्बन्ध : जाति- 
विशिष्टत्वं साङ्यम्‌, स्वाभावहच स्वनिष्ठोभयावृत्तिधमेनिष्ठनिर- 
वच्द्िन्नावच्छेदकतानिरूपितसमवायसंबधावच्दिननप्रतियोगिताको 
बोध्यः । तेन॒ जलवृत्तित्वविशिष्टद्रव्यत्वनिष्ठतत्तावच्दछिन्नप्रति- 
योगिताकाभावमादाय न पुथिीत्वे द्रव्यत्वनिरूपितसाङ्कर्यापत्तिः, 
न॒ वा कालिकसमभ्बन्धावच्दछिन्नप्रतियोगिताकद्रव्यत्वाभावमादाय 
तदापत्तिः । स्वाभावाधिकरणता विश्ञेबणता विशेषेण स्वाभावाधि- 
करणाध यता च समवायेन निवेश्या, नातो द्रव्यत्वाभावस्य 

कालिकसंबन्धेनाधिकरणे घटादौ समवायेन विक्ञेषणताविशेषेणा- 
धिकरणे कमणि कालिकेन सत्वेऽपि पृथिवीत्वस्य साङर्यापत्तिः । 

स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वं च समवायेन स्वाधिकरणं 

वि्णोषणता विष्लेषण वत्तमानो योऽभावस्तदीयोभयावृत्तिधम- 
निष्ठनिरवच्छिननावच्छेदकतानिरूपितार्वाच्छन्नावच्छेदकत्वानिरू- 

पिता वा समवायक्षबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता, नातः कालिकेन 

पुथिवीत्वस्याधिर्करम "कमणि गविकषरषनतरविकषषण = घदादो 
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कालिकेन वत्तंमानस्याभावस्य निरुक्तपरतियो गित्वसत्वेऽपि 
द्रव्यत्वस्य पृथिवीत्वनिरूपितसाङ्यम्‌, न वा पृथिवीत्वाधिकरणें 
वत्त मानस्य जलवृत्तित्वविश्िष्ठद्रव्यत्वाभावस्य कालिकसम्बन्धा- 
वच्दछिन्नप्र तियो गिताकद्रव्यत््वाभावस्य वा प्रतियोगित्वसत्वेन 
द्रव्यत्वस्य तदापत्तिः । स्वसम।नाधिकरणत्वं च समवायेन 
स्वाधिकरणे समवायेन व॒त्तित्वम्‌, नातः कालिकेन कमेत्वाधिकरणे 
घटादौ समवायेन, समवायेन कर्मत्वाधिकरणे कालिकेनवा पथिवी- 
त्वस्य वृत्तित्वेऽपि कसत्वेन साङ्खयम्‌, पथिवीजलदहित्वनिरूपित- 


सम्बन्धदिश्यपि तदनुसन्धाने एवं निवेशः । स्ववृत्युभयावृत्तिवमं- 
वेरिष्ट्यञ्च प्रतियोगितायां स्ववृत््येकत्ववृत्तितत्वस्वसमानकालीनसमवा- 


` यत्वगतेकत्ववृत्ति्वो भयसम्बन्धेन । प्रथमवृत्तित्वः च स्वनि- 
रूपितक्रिञ्चित्संबन्धावच्छिन्नावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकप्यप्त्य - 
नुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन ।  द्वितीयवृत्तित्वञ्च स्वनि- 


रूपित किडिचत्सम्बन्धानवच्छिन्नावच्छंदकतात्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकपर्या - 
` प्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । एव द्वियीयसम्बन्धमपि 
यथाश्रुतं परित्यज्य स्ववृत्तित्वरूपम्‌ बोध्यम्‌ । स्ववृत्तिरवघटकवृत्तितत्वञ्च 
स्ववृत्युभयावृत्तिधमंविशिष्टप्रतियोगिताकाभाववद्वृत्तित्वरूपं बोध्यम्‌ । 
म्रत्राप्युभयावृत्तिधमंगेरिष्टयञ्च प्रतियोगितायां प्रदरितसम्बन्धहयेन 
बोध्यम्‌ । द्रव्यत्वनिष्ठतदव्यक्तित्ववत्‌ पुवेक्षणवृत्तित्वविशिष्टतत्तद्व्यवति- 
त्ववदभावमादाय समवायसंयोगोभयसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियो गिताकद्रव्यत्वा्य- 
भावमादाय द्रव्यत्वेन सह पृथिवीत्वे पथिवीत्वेन सह द्रव्यत्वे वा न साङ्खयेम्‌, 
स्वाभाववद्‌वृत्तित्वघटकाभावाधिकरणतायाः स्वसामानाधिकरण्यघटकाधि- 
करणत्वाधेयत्वयोश्च परिष्कारो सूलक्ृतेव स्पष्टीकृत इति तत्पर्यालोचनेनेव 


स्वं चतुरसरमिति तिप्त [1411260 0\ 66810011 
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साङ्र्यस्य पथिवीत्वादौ वत्तंमानस्य न जातित्वदाधकत्वमतो 
जातित्वेन वेशिष्ट्यप्रतियोगी निवेशितः! स्वत्वं चाचरं 
परिचायकमतो नाननगमः \ न च परत्वं न जातिः तेजस्त्व- 
निरूपितसाङ्कयं बत्वादित्यनुमाने हेत्वसिद्धिः, परुत्वस्योपाधि- 
रूपतया समवायेन वृत्तिमस्वाभावात्‌, वादिदयसंमतहेतुमच्वस्य 
पक्षेऽपेक्लितत्वात्‌, जातित्वाभावस्वीकत्त मते पशुत्वे हेतोरभावात्‌ 
इति वाच्यम्‌, समवायविशेषणताविशेषान्यतरसंबन्ध न वृत्तिम- 
त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । वत्तौ समवायावच्िदछन्नत्वस्य 
पूर्वोक्तस्य परित्यागादिति चेन्न, चटव्याध्यपरामशत्वेनासिद्ध- 
जातित्वेन  वहि.नव्याप्यपरामशेत्वजतिः साङ्कर्थानुपपादनात्‌ 
भूतत्वमृत्तेत्वयोरुभयोरेव परस्परसाङ्कर्येण न जातित्वमिति प्राची- 


समवायसम्बन्धघटितसाङ्कयं परिष्कृत्य तस्य जातिबाधकत्वे वदतो 
व्याघातन्यायेन तदृदूषयितुमुपन्यस्यति-“नचेति' “पञुत्वमिति" तथा च 
साङ्कयंमेव हेतु करत्वा जातित्वाभावः साध्यते खलु । तत्र साङ्धुयंञ्च स्वा- 
भाववद्वृत्तित्वस्वाश्चयनिष्ठाभावप्रत्ियोगित्वस्वसामानाधिकरण्येतत्तितयस- 
म्बन्धेन जातिविश्चिष्टत्वमेव वाच्यम्‌ । प्रकृते सा जात्तिस्तेजस्त्वरूपेव । 
इत्थञ्च तेजस्त्वाधिकरणे पशुत्वस्य सिद्धान्तेऽखण्डोपाधिरूपतया तस्य 
समवायेन वृत्तितवघटितस्वसामानाधिकरण्यरूपतृतीयसम्बन्धा भावेन सा यं - 
रूपहेत्वभावात्‌ स्वरूपासिद्धिरिति भावः । 


सा _्खयभयेन भूतत्वमूतेत्वोभयमेव न जातिरेतदपि प्रक्रृतपरिष्कारे 
कथमुपपन्नीभविष्यतीत्याह्‌ -“भूतत्वमूत्तत्वयोरिति" । तथा च भूतत्वं न 
जातिः मूत्त त्वनिरूपितसा _्कयेवत्तवात्‌, इत्यनुमानादेवात्र जातित्वाभावः 
साध्यते, त्न सम्भवति समवायेन वृत्तिमतत्वघटिततृतीयसम्बन्धाभावेन 


साङ्र्यात्मकप्रकृतहैतोरसत्तवेन स्वरूपासिद्ध रिति भावः। 
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नोक्तस्यानुपपादनाच्च समवायविज्ञेषणतयोरन्यतरत्वेन संसगत्वे 
मानाभावात्‌ । समवायस्य वि्ञेषणतायाइच संसगता समवायत्वेन 
विज्ञेषणतात्वेन न केनापि वावच्छिन्नेत्युपगमादिति चेन्म॑वम्‌ 
स्व (भावाधिकरणविशिष्टत्वस्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभावभरति - 
योगित्वस्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्वस्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वा- 
भावर्पेशचतुभिः संबन्धेवस्तुविलिष्टत्वमेव साङ्कयेम्‌ । 
स्वाभावाधिकरणविशिष्टत्वं च स्वतिष्ठाभावीयसमवाय- 
सं बन्धावच्िन्नप्र तियोगित्वविश्िष्टसमवेतत्वस बन्धावच्छिन्नपरति- 
योगिताकस्वाभाववत्वसम्बन्धेन स्वाभावाधिकरणस्य संबन्धित्वम्‌ 
स्वनिष्ठाभावोयप्रतियोगितायां समवायसम्बन्धावच्दिन्नत्वानिवेशे 
पशुत्वस्य तेजस्त्वेन साङ्कयं न स्यात्‌ । तेजस्त्वाभावाधिकरण- 
गवादेः स्वनिष्ठाभावगप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतियो गिताकाभावस्य पशुत्वे तत्र जातित्ववादिनानभ्युपगमात्‌, 
संयोगादिसंबन्धावच्दिन्नप्र तियो गिताकस्य पञशुत्वाभावस्य गवादौ 
सत्त्वात्‌, समवेतत्वस्य तेन तत्राभ्युपगमात्‌, विशेष्यस्य समवेतत्वस्य 
निवेशान्न जातित्वाभाववादिनः पदत्वे साङकंरूपहेत्वसिद्धिः । 
यद्यपि {` जवस उस्न तस्वन्यावच्वि्रतियोनिताकस्वामावा- प्रतियो गिताकस्वाभावा- 
धिकरणे स्वरूपसमवायान्यतरखम्बन्धेन = वृत्तित्व॒ स्वरूपसमवायान्यतर- 
सम्बन्धावच््िन्ननिरूपकताकस्वाधिकरणनिष्टस्वरूपसमवायान्वतरसम्बन्ा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियो गित्व-स्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धावच्छि- 
-ननिरूयकाताकाधिकरणतावन्िरूपितस्वरूपसमवायान्यतरसम्बन्धाव च्छन्न 
वत्तितावत्त्वै तत्व्रितयसम्बन्घेन वस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्कग्यम्‌, (+^ 
तथाच न॒ त्वत्रापि प्राचीनमते 101 


स्यतरत्वेन संसगता न निबन्धक्रत्सम्मतेति स्वयमेव मूलकृता प्रतिपादितम्‌ । 
५ ए 


ति वाच्यम्‌, भ्रवच्छेदकत्वनिरक्तौ 
तथाच कथं प्िर्तीतिभेष 1. 2०40, 60680011 
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क 


तादात्म्यसाध्यतान्यतरसम्बन्धघटितपारिभाषिक्रावच्छेदकत्वलक्षणपरिष्कार- 
स्य जगदीशेन लिखितत्वात्‌ ग्रन्यतरत्वेन संसगंतायां मानाभाव इति कथयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । न च घटजलान्यतरत्वमादाय पृथिवीत्वे साङ्कुय्यंम्‌, ताद्शा- 
न्यतरत्व।भाववति पटे पुथिवीत्वस्य वृत्तः पृथिवीत्वाभाववति जले तादुशा- 
न्यतरस्य वृत्तं :, घटे च योरेव वृत्त रिति वाच्यम्‌, सिद्धान्तपरिष्कारेऽपि 
एतहोषस्यानुद्धा रादगत्याऽन्यतरत्वभिन्नत्वेन वस्तुनो विशेषणीयत्वस्यावश्य- 
कतया मन्निवेशेपि तथेव विरोषणीयत्वात्‌ । न च तथापि घटजलोभयत्वस्य 
समवायेनामाववति पटे पृथिवीत्वस्य पृथिवीत्वाभाववति जले समवायेन 
तादुशोभयत्वस्यकाधिकरणे घटे पृथिवीत्वतादुशोभयत्वयोः सत्वेन साङ्खयं- 
मशक्यपरिहारमेवेति वाच्यम्‌, सिद्धान्तेपि तद्‌ वारणस्याशक्यत्वात्‌ व्यासज्य- 
वृत्तिधमभिन्नत्वेनापि वस्तुनो विशेषणीयत्वात्‌ । न च घटजलान्यतरदद्रव्यम्‌ 
ग्रथवा घटजलोभयत्ववदद्रव्यमित्याकारकजन्ययत्किच्ित्प्रमीयविशेष्यत्व- 
मादाय प्रदरितरीत्या साङ्कुयण कथं पृथिवीत्वजातिसिद्धिरिति वाच्यम्‌, 
भेदविशिष्टान्यत्वे सति व्यासज्यवृत्तिधमंविशिष्टान्यत्मेनानुगम घटकवस्तुनो 
वि्ेषणीयत्वात्‌ । गैडिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य स्वावच्छिननत्वान्यतरसम्बन्धेन। 
इत्यञ्चान्यतरत्वस्य मेदद्रयावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदत्वरूपतया तदात्म्ये 
भेदगेरिष्ट्यात्‌ । एवमन्यतमत्वस्यापि भेदकूटावच्दिन्नप्रतियोगिताकमेदा- 
त्मकतया तत्रापि तादात्म्येन भेदभैरिष्टुयस्य सत्त्वात्तयोष्युं दासः । द्वित्व- 
त्रित्वादौ तादात्म्येन व्यासज्यवृत्तिधर्मवंरिष्ट्यसत्त्वादेव तयोरपि व्युदासः । 
भेदावच्छिन्नत्नेनान्यतरत्वावच्छिन्नविशेष्यताया एवमन्यतमत्वावच्छिनन- 
विशञेष्यताया श्रपि व्युदासः । व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्तत्नेन च द्ित्वव्रित्वा- 
दयवच्छिन्नविशेष्यताया भ्रपि व्युदासः । 
नचेव' सा द्धर्येण भूतत्वमूतंत्वोभयं न जातिरिति प्राचीनसषिद्धान्त- 
विरोधः । श्रात्मभिन्नत्वं सति विशेषगुणवत््व भूतत्वमित्यत्र विनिगमना 


विरहेण विश्िष्टगुणवत्गे सत्यात्मभिन्नत्वमेव न कुतो भरतत्वम्‌ । तथाच 


तादात्म्येन तत्र भेदनैरिष्ट्यसत्वात्‌ कथं सा _्ुयंसम्पत्तिरितिवाच्यम्‌, मूतत्व- 
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सस्करतव्याख्ययोपेतः ४ 


मादायेव तत्र सांकयंसम्भवात्‌। आआत्मभेदविशेषगुणोभयाधिकरणत्वव्यवित 
तद्‌व्यवितत्गेनोपादाय सा ङ्कयं सम्भवाच्च । 


न च तथापि कायेत्वमादाय पृथिवीत्वजातौ साङ्कयं दुर्वारमेव । 
पृथिवीत्वाभाववति जले कायंत्वस्य काययंत्वाभावावति पाथिवपरमाणौ 
पृथिवीत्वस्य घटात्मकंकाधिकरणे चोभयोवृं त्तित्गेन तस्य स्पुटतरत्वादिति 
वाच्यम्‌, केवलसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववन्निरूपित 
समवायसम्बन्धावच्दिन्नाधेयतावत्व, केवलसमवायसम्बन्धावच्छिःनप्र- 
तियोगिताकस्वाभावन्निष्ठाभावीयससवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावत्तव,. 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठनिरूपकताकाधिकरणतावन्निरूपितसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नाधेयतावत्त्वतत्वितयसम्बन्धेन वस्तुविशिष्टत्वस्येवसा ङ्भय- 
पदार्थतया प्रद्चितदोषमात्रस्यासम्भवात्‌ सर्वमवदातम्‌ । नच साङ्कर्येण भूतः 
त्वमूर्तत्वोभयं न जातिरिति प्राचीनसिद्धान्तासद्धतिः, तयोः सिद्धान्तेऽलण्डा- 
पाधिस्वरूपतया समवायघटितसामानाधिकरण्यात्मकतुतीयसम्बन्धाभाकन 
वस्तुवि लिष्टत्वस्य तत्र सम्बलयितुमशक्थत्वादिति वाच्यम्‌, प्रकृते भूतत्व १ | 
त्मभेदविरिष्टविशेषगरणवत्वम्‌, एवं मूतंत्वमप्यवच्छिन्नपरिमाणवत्वमेव 
इत्थञ्चैतयोगुं णात्मकतया समवायेन सामानाधिकरण्यादेः सुलभतया तगोः 
साङकयंवत्वस्य प्राचीनसम्मतस्याक्ञतत्वान्न कोपि श्रनुपपन्न इति दिक्‌ । 


दर्वदसुबढन्यायात्पुनः पुनः साङ्कयंविचारमेव निद्चिनोति- ` 
“"वथिवी जलति"? । स्नत्र पथिवीपदेन पाथिवघटादिर्वोच्यः । तथा च घटजल- 
वृत्तिद्धित्वमादाय पथिवीत्वे साड्‌कयेम्‌ । 
| यद्वा पथिवीपदेन भूतधात्री पृथिव्येव संग्राह्या । तथाच तावर ` 
घात्रीजलवृत्तिदिवत्वमादाय प धिवीत्वे साङ्कर्यम्‌ । तथाहि 4. 
भाववति (पटे) पृथिवीत्वस्य पुथिवीत्वाभावतवत्ति जले 4 
भूतघाव्यां वा तादो भयत्वस्य वृत्तित्वात्‌ स्फुटमेव साङ्कयमिति ११ (ध 

ग्रन्थनि्मणन्याजेन पदाथंपरिचयमपि प्रकाशयति (न च पयुत्वे ।त 


शुः ति साद््येणासिद्धजातिभावयो्विव्याः 
““तेजस्त्वे” ति । तथाच पगुत्वाभावव।त साङ्यंणासिद्धजाति 
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७९ प्रमाणप्रमोदः 


प्यपरामषेत्वघटव्याप्यपरामर्शत्वयोरेवं भूतत्वमूतत्वोभयो रप्यण्डोएाधित्व 
रूपयोः प्राचीनसिद्धान्तावि रोधेन स्ववुद्धिवेभवबलेन साङ्कुयलक्षणं परिष्कृत्य- 
स द्खमयति “मेव मिति । स्वाभावाधिकरणविशिष्टत्व, स्वविरिष्टाधिकरण- 
तिष्ठाभात्वप्रतियोगित्व, स्वविशिष्टाधिकरणविशिष्टत्व, स्वनिष्ठानावप्रति- 
यो गित्वाभाववत्त्वेतच्चतुष्टयपम्बन्धेन वस्तुविशिष्टत्वमेव साङ्कर्यम्‌ । तत्र 
स्वाभावाधिकरणविरिष्टत्वरूपः प्रथमसम्बन्धः । तद्‌ घटकस्वाभावरच स्ववु- 
त्य भयावृत्तिध्मं निष्ठनि रव च्छिन्नावच्छैदकतानिरूपिता सती तदितरनिष्ठा- 
वच्छैदकत्वानिरूपिता या समवायसम्बन्धावच्द्धन्ना प्रतियोगिता तन्निरूपको 
वोध्यः । तदधिकरणत्वं च स्वरूपसम्बन्धेन वोध्यम्‌ । ताद्शाधिकरणतरिि- 
ष्टत्वं च स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्ड्िननप्रतियोगित्वविशिष्टसमवे- 
तत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वमावतत्वसम्बन्धेन बोध्यम्‌ । स्वविशि- 
ष्टाधिक्ररणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वरूपो द्वितीयः सम्बन्धः, तत्र स्वरूपेण 
-स्वनिष्ठो योऽभावः तदीया या समवायप्तम्बन्धावच्छिन्वप्रतियोगितत्वविशि- 
ष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता तादुशप्रतियोगित्वसम्बन्धेन 
यत्‌ स्ववि शिष्टमधिकरणम्‌, स्वरूपसम्बन्धेन तन्निष्ठो यः समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्तत्प्रतियोगित्वम्‌, 'तृतीयसम्बन्धः स्वविशिष्टा- 
धिकरणविरिष्टत्वम्‌ । तदथंर्च स्वल्पेण स्वनिष्ठो योऽभावः तदीया 
या स्वरूपेण स्वनिष्ठाभावीषसमवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता ताद्शप्रतियोगितासम्ब- 
न्धेन स्वविशिष्ट यदधिकरणम्‌ स्वनिष्ठाभ(वीया या स्वनिष्ठाभावीयसम- 
वायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविरिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्दधनना प्रतियो- 
गिता तादुलप्रतियोगिताकामाववत््वपम्बन्धेन तादृज्ाधिकरणविशिष्टत्वरूपः 
चतुथं सम्बन्धः स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वा भावषूपस्वरूपेण स्वनिष्ठो यः स्ववु- 
त्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्दिन्नप्रतियो गिताकाभावः, तदीया या 
ताद्शसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वसमान।धिक्रणजातित्वाधिकरण- 
त्वसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकतादशप्रतियोगितका माववत््वमथेः । तथाच 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः ७७. 


घटव्याप्यवत्तापरामषेत्वरूपवस्तुविरिष्टत्वम्‌ । वल्लिव्याप्यवत्तापरामषऽ- 
स्तीति तयोर्जातित्ववादपक्षे जातित्वाभाववादपक्षे च निर्क्तपरिष्कारेण 
सा द्यं सम्पत्तिः । तथाहि घटव्याप्यवत्त्वपरामषेत्ववस्युमयावृत्तिघर्मावच्छिन्न- 
समवायसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताका मावः, तदधिकरणम्‌ वरह्भुव्याप्यपरा- 
मषेः तद्विशिष्टत्वम्‌ स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकस्वाभावत्त्वसम्ब्रन्धेन स्वं 
बद्जिव्याप्यपरामशः स्वरूपेण तन्निष्ठो जातित्वाभावपक्षे वद्धिव्याप्यपरा- 
मरात्वाभावोऽपि प्राप्त इति तत्प्रतियोगित्वं तत्रास्तु, परन्तु तद्विशिष्टसमवेतत्त्वं 
तत्र नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकतदभाववत्त्वमस्त्येव । ज।ति- 
त्ववादपक्षे बह्भिव्याप्यपरामशत्वस्य समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्या- 
घटत्वाद्यभाव इति तदीय प्रतियो गित्ववि शिष्टसमवेतत्वसम्बन्धेन 
तादृशपरामषेवत्ता घटे वत्तते तादृशप्रतियो गित्ववि रिष्टक्षमवेतत्वप्तम्बन्धा- 
वच्िन्तप्रतियोगिताकाभाववत्त्वसम्बन्धेन स्वाश्रयविशिष्टत्वम्‌ वर्ह्भिव्याप्य- 


परामषेत्वे निरावाध धूमेवेत्युभयपक्षे प्रथमसम्बन्धसम्पत्तिः। द्ितीयसम्बन्धङ्च 
स्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभाव प्रतियोगित्वम्‌ । 


ग्रतर स्वं घटव्याप्यपरामषेत्वम्‌ । (तदु भयविशिष्टत्वं) जातित्वाभाव- 
पक्षे स्वाश्रयेऽपि वतताम्‌ किन्तु तत्प्रतियोगित्वविरिष्टसमवेतत्व तत्र 
नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकस्वाश्रयाभावः (घट) व्याप्य- 
परामषेत्वे प्राप्तस्तथाच स्वनिष्ठाभावपदेन स्वाश्रयाभावमादाय तदीया या 
स्वनिष्ठाभावीयसमवायावच्छिन्न प्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्त्वसम्बन्धावच्छि- 
न्ना प्रतियोगिता तेन सम्बन्धेन घटव्याप्यपरामषेत्वरूपस्वस्याधिकरणं स्वा- 
श्रय एव समवायावच्दिन्नतन्निष्ठाभावप्रतियो गित्वम्‌ बर्निव्याप्यपरामषे- 
त्वेऽस्त्येव जातित्ववादपक्षेऽपि घटन्याप्यपरामषत्वस्य समवायेनाभावः 
स्वाश्रयेन प्राप्तः प्राप्तश्च घटत्वा्यभावस्तत्प्रतियोगित्वं धटत्वादावस्तीद्ि 
तादशप्रतियो गित्ववि रिष्टसमवेतत्वं तत्रैव न च घटव्याप्यपरामषेत्वे इति 
तन्निष्ठस्वाश्रयाभावः प्राप्त एवेति स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छि- 
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ननप्रतिथो गित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगितासम्बन्धेन घर. 
व्याप्यपरामषत्वाधिकरणं स्वाश्रय एवेति तनिनिष्ठसमवाय।वच्दिन्नाभाव- 
म्रतियोगित्वं बह्लिव्याप्यपरामर्षप्वे नविवादमेवेत्यु मयपक्षे द्वितीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिः स्वविशिष्टाधिकरणविश्िष्टत्वल्पा । स्वं घटव्याप्यपरामर्षत्वम्‌ । 
जातित्व।भावमते समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभावः स्वाश्रयेऽपि 
प्राप्त इति स्वपदेन तदाश्रयमादाय तद्विशिष्टा या स्वनिष्ठाभावीयसमवाया- 
वच्छिन्तप्रतियोगिता सा घटव्याप्यपरामषत्वाभावीयप्रतियोगिता, . साच 
ताद्रापरामषें यद्यप्यस्ति । परन्तु तद्विरिष्टसमवेतत्वं तत्र नास्ति इति 
ताद्रप्रतियो गिता विरिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वाश्रया - 
भावस्तादृपराम्षत्वे प्राप्तः स्वनिष्ठाभावपदेन स्वाश्रयाभावमादाय तदीय- 
सनवायावच्छिन्नप्रतियो गित्ववि शिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना या प्रति- 
योगिता सा स्याश्रये वतत एवेति तादशप्रतियोगितासम्बन्धेन स्वविरिष्ट- 
मधिकरणं स्वाश्रय एव दशितरीत्या स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छि 
न्नप्रतियोगित्वविरिष्टसमवेतत्वं बह्भिव्याप्यपरामर्शेत्वे नास्तीति सत्सम्ब- 
न्यावच्छिन्ना या स्वनिष्ठा प्रतियोगिता सा घटव्याप्यपरामर्षनिष्टा तादरप्रति- 
योगिताकाभाववत््वसम्बन्धेन घटव्य।प्यपरामषेत्वविशिष्टाधिकरणीभूतस्वा- 
श्रयविशिष्टत्वम्‌ बह्लिव्धाप्यपरामर्षत्वेऽस्तीति ततीयसम्बन्धसम्पत्तिः। यद्यपि 
परामपत्वद्रयोर्जातित्गगादपक्षे दशितदिशा घटव्याप्यगत्तापरामषंल्गरूप- 
स्गस्य िशिष्टाधिकरणं स्वाश्रय एग, तत्र समवायागच्छिन्नप्रतियो गिताक- 
बह्भिव्याप्यपरामषेत्नाभागः प्राप्त एवेति स्गनिष्ठाभागीयसमनायागच्छि- 
न्नप्रतियोगित्ननि्िष्टसमवेतत्गसम्बन्धेन घटव्याप्यगत्ता परामरष्मिकस्ववि- 
शिष्टाधिकरणपदेन घटव्याप्यतागिधेयकः पुनरपि व्याप्यवत्त।विषयको 
यः समूहालम्बनात्मकः परामषं एव व्यवितः, तत्र समवायावच्छिननप्रति- 
योगिताकवद्धिव्याप्यपराम्षत्वाभावश्च न प्राप्तः, प्राप्तङ्च घटत्गपरत्ना- 
चयमागइति स्बनिष्ठाभावीयसमनगायागच्छिन्न प्रतियोगित्गविरिष्टसमगेत- 
त्वसम्बन्धेन तादसमूहालम्बनपरा पषैस्तदघटलत्वादौ वत्ते । निर्तसम्बन्धा- 
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वच्छिन्नप्रतियोगिताकतादशसमूहालम्बन प रामर्षाभावो वद्भिव्याप्यवत्ता- 
परामषेत्गे निराबाध एगेति समूहालम्बनपरामषमादाय तुयीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिजीवित्वतदभागगादिमतद्रय एग साधीयसी । तां निपूणतां स्गय- 
मेवोहनीया मित्यास्तां विस्तरः ॥ 

गरतरेदं तत्वम्‌--स्वाभाववद्‌वृत्तित्वस्वसमानाधिकारणाभावप्रतियो- 
गित्वस्वसामानाधिकरण्येति च्रितयसम्बन्धेन जातिविरिष्टत्वम्‌ वस्तुविशि- 
ष्टत्वं वा साङ्कुयेस्य प्राचां लक्षणं क्रमेण तत्तत्सम्बन्धस्थानापन्नं क्रमेण 
तत्तत्सम्बन्धापादानं सद्धच्छते, किन्तु चतुथेसम्बन्धोपादानस्य कि फलमिति- 
चेत्सत्यम्‌, तदनुपादने पुथिवीजलोभयत्वमादाय पृथिवीत्वे जलत्वे वा 
साङ्र्यं स्यात्‌ । तथाहि स्वं तादृशोभयत्वम्‌ 1 पृथिवीपदं भूतधात्रीपरम्‌ । 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकताद्‌शोभयत्वाभावाधिकरणं यद्चटा- 
दिकम्‌, तन्निष्ठत्वं पुथिवीत्वेऽस्ति । सम्बन्वघटकस्वपदग्राह्य घटादिकमेव, 
तन्निष्ठाभावश्च पृथिवीत्वाभावो न प्राप्त इति तन्निष्ठाभावीयसमवाय- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वमपि पृथिवीत्वे नास्तीति 
तत्सम्बन्धावच्छिन्नभरत्रियोगिताकस्वाभाववत्वसम्बन्धेन स्वाभावाधिकरणी- 
मूनवटादिविरिष्टत्वपुथिवीत्वे निरावाध एवेति प्रथमसम्बन्धसम्पत्ति 
द्ितीयसम्बन्धरच स्वविरिष्टाधिकरणविशिष्टप्रतियोगित्वररूपः स्वम्‌ पथिः 
वीजलोभयत्वम्‌ । स्वनिष्ठाभावप्रतियो गित्वसम्बन्धेन स्वविरिष्टं यदधि- 
करणम्‌ तच्च जलादिकम्‌ । भत्र स्वं जलमेवतन्निष्ठो योऽभावः, स च पृथि- 
वीजलोभयत्याभावो न प्राप्त इति स्वनिष्ठाभावीयप्रतियोगित्वविशिष्ट- 
समवेतित्व तत्र नास्त्येवेति तत्सम्बन्धार्वाच्छन्नप्रतियोगिताकजलाभावस्ता- 
दशोभयत्वेऽस्तीति स्वनिष्ठामावप्रतियोगत्वसम्बन्धन तादुशोभयत्वाधिकरण 
जलमेवेत्ति तन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वम्‌ पृथिवीत्वेऽस्तीति द्ितीयसम्बन्ध- 
सम्पत्तिः । त॒तीयश्च सम्बन्धः स्ववि शिष्टाधिक्ररणविशिष्टत्वम्‌ । स्वनिष्ठा- 
-भावप्रतियो गित्वसम्बन्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणम्‌, स्वनिष्ठप्रतियोगिता- 
काभाववत्वसम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वं तदथः । प्रतियोगिताद्रयी च स्वनिष्ठा- 
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भावीयस्तमवायसम्बन्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वविरिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छि-- 
न्ना ग्राह्या । भ्रत्र स्वं पृथिवीजलोभयत्वम्‌, समवायावच्छिन्लप्रतियोगिता- 
कतद भावस्य पृथिव्यां जले वा न प्राप्त इति स्वपदेन पुथिवीं जलं वा समा. 
दाय तन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वभ्‌ निरुक्तोभयत्वे नास्तीति; 
तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः पुथिन्याजलस्य चाभावो निसक्तोभयत्वेः 
प्राप्त इति तन्निष्ठाभावप्रत्ियोगित्वसम्बन्धेन स्वपदवाच्यनिरुक्तोभयत्वा-. 
धिकरणं पृथिवीजलञ्च भवतीति निरुक्तदिशा स्वनिष्ठाभावीयसमव।य- 
सम्बन्धाव्रच्छिन्नप्रतियोगित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नाया प्रति- 
योगिता सा च पृथिवीजलात्मकस्वनिष्ठंव, तन्निरूपकामाववत्वसम्बन्धेन 
तद्विशिष्टत्वम्‌ निरुक्तोभयत्वेऽस्तीति तृतीयसम्बन्धसम्पत्तिरपिजाता इति 
त्रिभिः सम्बन्धंवेस्तुविशिष्टत्वपृथिवीत्वे जलत्वं वा सत्तृवात्साङ्कुयंसम्प- 
त॒या तत्र जातित्वं न स्यादिति चतुथंसम्बन्धोपादानम्‌ । चतुथसम्बन्धः 
स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावरूपसूत्रद्थेञ्च स्वनिष्ठाभावीया या स्ववृत्ति- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वसमानाधिकरणजाति- 
स्वाधिक रणत्वसम्बन्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभाववत्वरूपः : स्वं पृथिवी- 
जलोभयत्वम्‌ । तत्रं स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन पृथिवीत्वम्‌ जलत्वं 
वा नास्तीति स्वनिष्ठामावप्रतियोभिता तदुभयनिष्डा स्वसमानाधिकरण- 
जाति धिक रणत्वसम्बन्धेन । सा च प्रतियोगितापुथिवीत्वे जलत्वे वाऽ- 
सत्येवेति तादुशप्रतियोभित्वाभावरूपस्य चतुथंसम्बन्धस्य सम्प्तिनजातेति 
तादशोमयत्वमादाय पृथिवीत्वे जलत्वे वा न साद्धर्यसम्भावनेति चतु्थं- 
खम्बन्धोपादानफलं निपुणतरं विचारणीयम्‌ । | 

इद्भूव्रलक्षणम्‌ --ग्रुयमत्रगाल्यात्य।धिकर (णत्व ) सम्बन्धागच्छिन्नप्र- 
तियोगिताकाभागवघदितत्येमागत्वमादायापिः। चतुर्थ॑सम्बन्धोपादानफलम्‌ 
भनितुमरहति । परन्तु विस्तारभयान्न लिखितम्‌, स्गयमेगभागनया समू- 


हृनीयमितिदिक्‌ । | 
प्रदशितक्षम्बन्धचतुश्टयघटकसम्बन्धादिनिवेकषफलम्‌ ्रन्थक्रत॑व विश- 
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दीकृत्य सुलभरीत्या प्रदशितमिति तत्प्रदशनपेक्तिव्याख्यानञ्च नावरयक 
मिति तदुभयमेवोपेक्षितम्‌ । तथापि किञिचत्प्रद्यते साङ्कयंदोषस्य जाति- 
वाध(कता) सवषामेव ग्रन्थकरतामक्षता तत्प्रणाली च । भूतत्वं न जातिः 
मूत्तत्वेन सह सा द्ुर्यात्‌ । प्रदशितचतुष्टयसम्बन्धेन मूतेतत्वरूपजाति 
विशिष्टत्वादितियावत्‌ । एतादश्ानुमान एव प्रदशशितसम्बन्धचवुष्टयस- 
म्बन्धेन वस्तुव शिष्टस्य विघटने ग्रन्थकृत्‌ प्रदशितहैत्वप्रसिद्धिरूपोदोषः हैत्व- 
भाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिरूपदोषो वा निरीक्षकः सुधीभिः स्वयमेवप्रकरण- 
सद्धत्या सद्धटनीय इति सवं चतुरस्रम्‌ ॥। 

प्रथमप्रतियो गितायांस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिननत्वा - 
निवेश इति यथा कथचञ्चित्‌सम्बन्धावच्छिन्नत्वानिवेश इति शेषः। तथा च 
मूतंत्वनिष्ठाभावीया या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता भूतत्वनिष्ठा 
जातित्ववादपक्षे स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन भूतत्वेऽ- 
स्तीति तादरप्रतियोभित्वाभावस्य तत्रासत्त्वाद्धेत्वभाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिः 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वेत्यत्र स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वत्यत्रो- 
भयत्रैव स्ववृत्तित्वं स्वसामानाधिकरण्यञ्च उपलक्षणतयंव निविष्टम्‌ । नतु 
विशेषणविधया । तथा निवेशेभूतत्वभूतंत्वोभयोर्जातिव।दपक्षे साद्धुयं न 
स्यात्‌, चतुथ ्म्बन्धेन मूततत्वरूपवस्तुव शिष्ट्यस्य भूतत्वेऽसम्भवात्‌ । चतुथं- 
सम्बन्धः स्वनिष्ठाभावप्रतियो गित्वाभावरूपः । तदथंश्च स्वनिष्ठाभावीया- 
या स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगि- 
ताकतदभावत्वम्‌ । श्र्र स्वम्‌ मूतेत्वम्‌ । तत्र स्ववृत्तित्वविशिष्टजातित्वा- 
धिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकभूतत्वाभावः प्राप्त एव तदीया या 
भूतत्वनिष्ठा प्रतियोगिता साच स्वस्तामानाधिकरण्यविशिष्टजातित्वाधि- 
करणत्वसम्बन्धेन भूतत्वे वत्तंतएवेति निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
तदभाववत्त्वस्य भूतत्वे वि रहाच्चतुर्थसम्बन्धविघटनेन मूरतत्वरूपवस्तुवंशिष्ट्‌- 
यस्य तत्रासम्भवात्‌ । उभयत्र उपलक्षणविधया निवेशे च स्ववृत्तित्वोपलक्षित- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बधेन भूतत्वं मूतंत्वेऽस्त्येवेति स्वनिष्ठाभावो भूतत्वा- 
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स्वविरिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं च स्वनिष्ठा 
भावप्रतियोगित्वसंबन्धेन स्वविशिष्टं यदधिकरणं तन्निष्ठा- 
भावप्रतियो गित्वम्‌ । स्वनिष्ठाभावप्रतियोगिता च स्वनिष्ठा 
भावीयसमवायसम्बन्धावच्दिन्नप्रतियो गित्व वि शिष्टसमवेतत्वसंब- 
न्धावच्छिन्ना म्राह्या, स्वनिष्ठाभावप्रतियोगितायां समवायसंबन्धाव- 
दिन्नत्वनिवेशे घटव्याप्यपरामशेत्वनिरूपितसाङ्ंस्य वद्भिव्याप्य- 
परामशत्वे जातित्वाभावसाधकस्य तदुभयजातित्ववादिमतेऽप्रसि- 
द्धः, स्वंस्येवाधिकरणस्य स्वनिष्ठसयोगविज्ञेषणताद्यवच््दहिन्नपरति- 
योगिताकाभावीयप्रतियो गित्वविश्शिष्टसमवेतत्वसम्बन्धेन सत्वेन 
घटन्याप्यपरामश्ञेत्वे तत्संबन्धावच्िन्नप्र तियोगिताकस्य कस्या- 
प्यधिकरणस्याभावस्यासत्वात्‌ समवेतत्वस्य विशेष्यस्य निवेजान्न 
तदुभयजातित्वाभाववादिनां दाश्ितरीत्येव हेत्वघ्र सिद्धिः \ , 


स्वविलिष्टाधिकरणविं्लिष्टत्वे च स्वनिष्टाभावप्रतियोगित्व- 
सम्बन्धेन स्वविरिष्टं यदधिकरणं स्वनिष्टप्रतियोगिताकाभावव- 
त्वसम्बन्धेन तदि शिष्टत्वम्‌ । प्रतियोगिता च हयी स्वनिष्ठाभावीो- 
यसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वविशिष्टसमवेतत्वसम्बन्धा ~ 
वदिन ग्राह्या, प्रतियोगित्वे समवायसम्बन्धावद्िन्नत्व निवेशात्‌ । 
घटव्याप्यपरामशत्वस्य जातित्ववादिनास्मते तदिशिष्टाधिकरणा- 
प्रसिद्धिनिरस्ता । समवेतत्वस्य विशेष्यस्य निवेश्ञाद्‌ घटनव्याप्य- 
परामशत्वस्य जातित्वाभाववादिनामस्मते तद्विशिष्टाधिकरणा- 
प्रसिदधिनिरस्ताः । | 


द्वितीयप्रतियोगिताघटकसम्बन्धे तदुभयनिवेशप्रयोजनं वु 
मतद्रये वद्धिव्याप्यपरामह्त्वे घटव्याप्यपरामशेत्वविशिष्टाधिक- 
रणत्वविशिष्टत्वसंपत्तये । एवं भूतत्वमूत्ततवयोरपि सङ्करः 
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संस्करतव्पाख्ययोपेत : ~ 


बोध्यः । स्वनिष्ठाभावप्रतियोगित्वाभावेहच स्वनिष्ठाभावीया या 
स्ववत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता स्वस- 
मानाधिकरणजातित््वाधिकरणत्वसंवन्धावद्िन्नप्रतियोगिताकस्त- 
दभावः। प्रथमप्रतियोगितायां स्वव्तिजातित्वाधिकरणत्वसस्ब- 
न्धावच्छिन्नत्वानिवेशे भूतत्वभृत्तत्वयोरूभयोरेव जातित्ववादिनां 
मते हेत्वसिद्धिः । मत्तेत्वनिष्ठाभावीयसमवायादिसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोभित्वस्य स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन 
भूतत्वे सत्वात्‌ । द्ितोयप्रतियोगितायां स्वक्षमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसं बन्धावद्िन्नत्वानिवेश्े तदुभयोर्जातित्वाभाव- 
वादिनां मते हेत्वसिद्धिः । मूत्तत्वनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वा- 
धिकरणत्वरूपव्यधिकरणसंबन्धादच्छन्नप्रतियोगित्वस्य विशेषण- 
ताविशेषेण भूतत्वे सत्वात्‌ । स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरण- 
त्वसम्बन्धावच्द्िन्नत्वनिवेजे तु भ्‌तत्वस्य तन्मते जातित्वाभावेन 
निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादक्ञप्रतियोगित्वा 
भावस्य भूतत्वे सत्त्वात्‌ । स्वसेमानाधिकरणत्वमपहाय स्वसमान- 
कालोनत्वनिवेशे तदुभययोर्जातित्ववादिनां मते पुनरपि हित्व- 
सिद्धिः । मूत्तेत्वनिष्ठाभावौयस्ववृत्तिजातित्व!धिकरणत्वसम्बन्धा- 
वच्दिन्नप्रतियोगित्वस्यजातौ प्रसिद्धस्य स्वसमानकालीन- 
जातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन भूतत्वे सत्त्वात्‌  स्वसमानाधिकरण- 
जातित्वाधिकरणत्वस्य सम्बन्धस्य निवेशे तु जातावप्रसिद्धस्य 
तन्मात्रतादृक्ञप्रतियोगित्वस्य तादृह्ञव्यधिकरणसम्बन्धावच्छिन्न- 


(१) अजातौ प्रसिद्धस्य स्वसमान० इत्तिसरस्ववतीभवनपुस्तकालयस्थपुस्तका- 
नूसारी पाठः । 


(२) जातीतरे प्रसिद्धस्य तन्मते तादृशप्रति°-- ^ 
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प्रतियोगिताकाभावस्य भूतत्वे सत्वान्नासिद्धिः । न च स्वत्वस्य 
परिचायकतया वृत्तिमदभावीयस्ववत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच््द्न्नप्रतियोगित्वस्य सकलजातिसाधारणतया तत्सामान्या- 


भावस्य जातावसिद्धिः, ताद्श्प्रतियो गित्वप्र तियो गिकस्या- 
भावस्य सम्बन्धघटकत्वे पृथिवीजलद्वित्वेन पथिवीत्वस्य 
साङ््‌कर्य्यापत्तिः, पृथिवीजलद्वित््वनिष्ठाभावीयतत्सम्बन्धा- 
वच्दिन्नप्रतियोगित्वस्य घटादिनिष्ठस्य पुथिवीत्वेऽभावसत्वादिति 
वाच्यम्‌, उभयावत्तिधमेनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधिकरण- 


निष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधेयत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभाव - 
त्वावच््छिन्नावच्छेदकतानिरूपिता या स्वसमानाधिकरणजाति- 
त्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगितात्वावच््छिन्ना प्रति- 
योगिता तन्निरूपकाभावत्वेन तत्तदन्यवितिनिष्ठाभावप्रतियोगि- 
त्वाभावानासन॒गमात्‌ । यदि च दहिच्वादिन्यक्तिनिष्ठा- 
भावीयस्ववत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायाः 
सकल जातिनिष्ठतया स्वस्मानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धाबच्छिन्नतदभावप्रतियोगिता शुद्धप्रतियोगितात्वेनेवावच्छिद्ते 
लाघवात्‌ न तु द्ित्वादिन्यक्तिनिष्टाभावीयप्रतियोगितास्वेन गौ- 
रवादितिनिरूक्ताभावप्रसिद्धिरिति विभाव्यते, तदोभयावत्तिध- 
मंनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताधिकरणनिष्टावच्छेदकतानिरूपिताधे- 
यत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताभावत्वावच्दिन्नावच्छेदकत) भिन्ना 
सती या प्र तियो गितात्वनिष्ठावच्छेदकताभनिन्नावच्छेदकता तदनिरू- 
पितप्र तियो गिताकाभावत््वेनानुगमो बोध्यः। स्वाभावाधिकरणत्व- 
रूपभ्रथमसम्बन्धघरकः स्वाभावः स्ववृच््यु भयावृत्तिधमनिष्ठनिरव- 


(१) “'चटत्वादि"' इति पुस्तकान्तरे पाठः । 
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संस्कृतन्याख्ययो ८५ 
तुठ पेतः; 


च्छिन्नावच्छेदकतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतिथोगिताको 
बोध्यः \ स्वविशिष्टाधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वञ्च समवाय 
सम्बन्धावच्दछिन्नमवेचिद्धन्नावच्छेदकत्वानिरूपितञ्च ग्राह्यमतो 
न पर्वोक्तिदोषः ! व्यनियामकोऽपि च सम्बन्धः प्रतियोगिता- 
वच्छेदको भवत्यभावस्य । न च तादृश्लभावकल्पने गौरवम्‌ । तेन 
सम्बन्धेन तद्रभेदस्थव तेन सम्बन्धेन तदभावत्वात्‌ तस्य क्लुप्त- 
तत्वात्‌ । नच तत्सम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोताककल्पनगौरवस्‌, 
तत्सम्बन्धावच्छेदकताथा एव तत्सभ्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
त्वात्‌ तस्यापि क्लृप्तत्वात्‌ । न॒ च तत्सभ्बन्धावच्छिन्नपति- 
योगिताकेल्पनमभावे गुवति वाच्यं तत्सम्बन्धावच्दछिन्न- 
प्रतियोगिताकत्वस्य तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपितानु- 
योगितारूपस्थ भेडनिष्ठानुयो गि तात्सकत्वेन क्लुप्तवात्‌ । न॒ च 
भेद निष्ठानुयोगितायां तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गितानिरूपकत्वं 
न क्लुप्तमिति वाच्यम्‌, तत्संबधावच्छिन्नप्रतियोगिताया श्रवच्छेद- 
कतारूपाया निरूपकत्वं यत्प्रतियोगितायां क्लृप्तं तदेवानुयोगिता- 
यामपि कत्प्यत इत्यधिककल्पनाविरहात्‌ । 





भावो न प्राप्यः प्राप्तश्च स्वजातीतरपदार्थाभावः, तदीया या प्रतियोगिता 
सा च जातीतरपदाथनिष्ठा, स्वसामानाधिकरण्योपलक्षितजातित्वाधिकरण- 
त्वात्मकस्तस्या व्यधिकरणसम्बन्धः, तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः 
तस्या अजभ।वः केवलात्वयीति भूतत्वेऽप्यस्तीति साङ्कय्यं सम्पत्तिः । एवसुभयत्र 
स्वस्षमानकालीनजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छित्वस्य निवेशे भूतत्वमूते- 
त्वयो जातित्ववादपक्षे तयोनित्यत्वात्कङचित्‌ पदार्थोह्यसमानकालीनो 
नास्तोति) 


परकृतसा ङ्कर्यलक्षणे प्रकारमुद्रया निवेशप्रणाल्या स्वबुद्धिवेभवम्प्रकटी- 
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५ 


कुवन्‌ विचारमारभते “नचेति” । तथा च सर्वाप्तामेव जातीनां 
स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियो गिताकाभावो जातीत- 
रप्रसिद्धतत्तदभावमेव वृत्तिमदभावपदेनादाय तत्तत्प्रतियोगित्वा- 


भावस्य कस्यामपि जातावभावात्‌ सङ्कीणजातिस्वीकारपक्षे प्रदशितानुमाने 
हेत्व भाववत्पक्षरूपस्वरूपासिद्धिरिति भावः । उत्तरयति “उभयावृत्तीति'" । 
तथा च स्वपदग्राह्यतद्ग्यक्तिनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकस्तादशप्रतियोगित्वाभावो 
बोध्यः । घटकावच्छेद्य।वच्छेदकभावप्रणाली ग्रन्थकृतेव विरदीकरता । दशित- 
सामान्याभावस्य गुरुधर्मावच्छिन्तप्रतियो गिताकत्वेना प्रसिद्धि शङ्कुते--“यदि- 


चेति" । यत्र॒ द्वित्वाद्यात्मकतद्व्यक्तिनिष्ठाभावीयस्ववृत्तिजातित्वाधिकर- 
णत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वन्न।स्तीति प्रतीतिभेवति । तत्रैव तादश- 
सम्बन्धेन स्ववृत्तिजायित्वाधिक रणत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्वन्नास्तीति 


प्रतीतिभेवतीतिपुरुषधर्मावच्छिन्नत्वेनामावाघ्रसिद्धियु वतवेतिभावः। न्यूना 


वारकपर्याप्तिमनिवेक्य केवलेतरवारकपर्याप्तिं निवेदयोत्तरयति--“तदोभ- 


यावृत्तिधमेत्यादि” निवेशस्तु ग्रन्थकतव स्पष्टीकृतः । 


ˆ सिहावलोकनन्यायेन प्रदशित साङ्कुयेलक्षणघटकप्रथमसम्बन्ं विवृ- 
णोति “स्वाभावाधिकरणेति” “स्ववृत्तीति” । तथा च स्ववृत्युभयावृत्ति- 
धम्मंनिष्ठस्वरूपसम्बन्वावच्छिन्ननि रवच्छिन्नावच्छेदकताविरिष्टा या सम- 
वाय्सम्बन्धावच्छिन्नाप्रत्तियोगिता तन्निरूपकाभावो बोध्यः । तादशा- 
वच्छेदकतावंरिष्ट्यञ्च स्व [नरूपितत्वस्वेतरनिष्ठकिज्चित्सम्बन्धावच्छि- 
न्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वोभयक्षम्बन्धेन । तेन॒ घटवृत्तिद्रग्यत्वात्मकतद्‌- 
व्यवितर्नास्ति इति प्रतीतिसिदढधञ्चार्थमादायद्रव्यत्वपृथिवीत्वयोनं साङ्कयम्‌ । 
द्वितीयस्म्बन्धं विवृणोत्ि- स्वविशिष्टाधिकरणेति । तथा च स्वनिष्ठाभाव- 
प्रतियोगित्वसम्बन्धेन स्वविरिष्टं तदधिकरणत्वं तच्च स्वाधिकरणमेव 
भवति । तन्निष्ठाभावप्रतियो गित्वंम्‌, तच्च प्रतियोगित्वम्‌, समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्नम्‌, श्रवच्दछिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितम्‌ । पृथिवीत्वस्य स्वनिष्ठा- 
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संस्कृतन्याख्ययोपेतः ८७ 


वृतत्यनियामकसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावे गगनं न 
पारिमाण्डल्यात्‌ इति वाक्यस्य प्रामाण्यानुपपत्तेऽच पारिमाण्डल्य- 
निष्ठजनकतानिरूपकत्वस्थाप्रसिद्धचा तदभावस्य गगने बोध- 
यितुमश्चव्यत्वात्‌, गगननिष्ठजन्यतानिरूपकत्वस्याप्रसिद्धचा तद- 
भावस्यापि पारिमाण्डल्ये बोधयितुमश्ञक्यत्वात्‌ । तस्माज्जन्यजन- 
कभावसम्बन्धावच्दन्नप्रतियोगिताकः पारण्डल्याभाव एव गगने 
बोध्यत इति भवति वत्यनियामकोऽपि सम्बन्धः प्रतियोगिता- 

दवेदक इति । नन्‌ भतत्वं केन रूपेण पक्षो यदवच्द्िन्नेन -जाति- 
 त्वाभावः साध्यते, न तावद्‌ भूतेतरासमावेतत्वविशिष्टसकलभूत- ` 


भावप्रतियो गित्वसम्बन्घेन यदधिकरणं घटादिकं तन्निष्ठाभावीयस्वरूप- 
सम्बन्धावच्िद्धन्नप्रतियोगित्वस्य समवायावच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य च द्रव्यत्वे 
सत्वेन पथिवीत्वद्रव्यत्वयोन्ने साङ्कुयम्‌ समवायसम्बन्धावच्छिननसावच्छि- . 
न्नावच्छेदकत्वानिरूपितस्य पृथिवीनिष्ठाभावप्रतियोगित्वस्य. द्रव्यत्वेऽसम्भ- 
वादिति ध्येयम्‌ । | 
. दशितसाद्धुयेलक्षणस्य परम्परासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव- 
घटिततया परम्परासम्बन्धस्य वत्यनियामकत्वात्‌ वत्यनियामकसम्बन्धाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यास्वीकारात्‌ कथङ्कुारमेतल्लक्षणम्‌ भवितुमहं- 
तीति विचारमारभते --“'वत्यनियामेकोऽपि च सम्बन्ध इति । वृत्यनियामक 
सम्बन्धस्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्वीकारे न किमपि ` गौरवमिति 
ग्रन्थकृतैव न च चतुष्टयेन स्पष्टीकृतम्‌ । किञ्च तस्याभावप्रतियोगिता- 
वच्छेदकस्वीकारस्यावरयकत्वे युक्तथन्तरमपि प्रदशेयति--~वृत्यनियामकः- 
सम्बन्धस्येत्यादिः सा च युक्ति (गंगनंन पा[रिमाण्डल्यात्‌' इत्यारम्य ग्रन्य- 
करते वं स्पष्टीकृतेति तदन्याख्यानेन कृतम्‌ ॥। | 
सा _्गुथंस्य केन रूपेण जातित्वबाधकतेति विचारस्य भूमिकामारच- 
यति--' ननु भूतत्वमिति” । प्रसिद्धेरिति । जातित्वाभाववादिमते सकलभूतत 
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समवेतत्वेन ताद्शधर्मावच्छ्धिननस्य भतत्वे जातित्वाभाववा- 
दिनां मतेऽप्रसिद्धेः, भूतेतरसमवेतत्वमात्रस्य पक्षत्वे पृ थिचेौत्वा- 
दावंरातो बाधः स्वरूपासिद्धिह्च, सामानाधिकरण्येन साध्य- 
सिद्धेरूहेश्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ । पथिवीभेदादो रूपादो च भतेतरा- 
समवेते जातित्वषभावस्योभयवादि सिद्धत्वात्‌ । न च भतपद- 
ताक्यताऽवच्छेदकत्वेन पक्नत्वे भतत्वे जातित्वाभाववादिनां मते 
बाह्यन्द्रिय ग्राह्य विशेषगुणस्य भूतपदशक्यताऽवच्छेदकत्वेन 
तत्र निरूक्तवस्तुविशिष्टत्वरूपहेत्वसिद्धिः । भूतपदस्य नाना- 





समवेतस्येकपदाथेस्यास्वीकारादिति भावः । ““्रहंतोबाध'” इति । पक्षता- 


वच्छेदकसामानाधिकरण्येन पृथिवीत्वादौ वाध्याभावात्मकस्मर जातित्वस्य 
सत्त्वादंशतो बाधः। साङ्कुर्धातमकवस्तुविरिष्टत्वरूपहेतोः पक्नषतावच्छेदक- 
सामानाधिकरण्येन पृथिवीत्वादावेवाभावसतत्वाददातः स्वरूपासिद्धिः सामाना- 
 चिकरण्येन साध्यसिद्धेरुट्‌ श्यत्वे सिद्धसाघनम्‌ ग्रन्थकृतैव स्पष्टीकृतम्‌ । भूत- 
पदशक्यदावच्छेदकत्वेन पक्षत्वे स्वरूपा सिद्धिगरन्थकृतेव स्पष्टीकृता । भूतपद- 
शक्यतावच्छेदकत्वेन साध्यसिद्धेरुह्‌ श्यतवे सिद्धसाधनम ्रन्थकारेणैव स्पष्टी- 
कृतमिति ध्येयम्‌ । । 


भूतत्वे जातित्वाभावसाधने पक्षतावच्छेदकं निरिचिनोति “इति 
चन्नेति” । ^भूतेतरेति“ । मूतेतरासमवेतत्वं प्रकृते यथाश्रतमेव । सकलभूत 
समवेतत्वं च पारिभाषिक प्रकृते निवेशयति “भूतनिष्ठेति"' । तथा च भरुत- 
निष्ठो योऽन्योन्यामावस्तदीय प्रतियोगितानिरूपितसमवायसम्बन्ध।वच््छिन्ना- 
वच्छेदकतागून्यत्वमेव तदित्य्थः। प्रकृते एवं विधं रूपमभावत्वमेव । तस्य 
भूतेतरासमवेतत्वमस्ति व्यधिकरण सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकाभावान- 
द्गीकारात्‌ । भूतनिष्ठभेदीयप्रतियोगितानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छि- 
न्नावच्छेदकतागून्यत्वमप्यस्तीति उक्तरूपेणाभावत्यादिधम्मे एव पक्षान्तगेतः । 
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थतया गगन विशेषवृत्तिवे जात्यस्यापि भूतपदस्य शक्यताऽवच्छेद 
कत्वेनांशतो बाधस्वरूपासिद्धिप्रसंगात्‌ सामानाधिकरण्येन साध्य- 
सिद्धेरटेश्यत्वे प्राणित्वस्य भूतपदशक्यताऽवच्छेदकस्योपाधि- 
रूपतया तत्र॒ जातित्वाभावस्योभयवादिसिद्धत्वेन सिद्धसाधना- 
दिति चेन्न ।\ भूतेतरासमवेतत्वविशिष्टसकलभ्‌तसमवेतत्वेनेव 
पक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । सकलभूतस्षमवेतत्वञ्च भूतनिष्ठान्योन्याभाव- 
प्रतियोगितानिरूपित पमवायसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतारुन्यत्वम्‌ 
व्यधिकरणसम्बन्धस्य - प्रतियोगितावच्छेदकत्वानभ्युपगमात्‌ 
निरतं विशिष्टं रूपमभावे प्रसिद्धमिति, भूतत्वम्‌त्तत्वयोर्जातित्वा- 
भाववादिनामपि न पक्षतावच्चछेदकाप्रसिद्धिः। न वा बाधस्वरूपा- 
सिद्धो तस्माद्घटव्याप्यपरामशेत्वेन सांकर्यान्नि = वरह्व्याप्य- 


“न वा बाधस्वरूप।सिद्धी "ईति । निरुक्तपक्षतावच्छेदकावच्छिन्ेऽभावत्वा- 
दिधम्मं जातित्वाभावोऽस्त्येवेति न बाधः । प्रदशितचतुष्टयसम्बन्धेन द्रव्य- 
त्वादयात्मकवस्तुविशिष्टत्वमपि तवराक्षतमेव । तथाहि स्वं द्रव्यत्वम्‌, तदभावा- 
धिकरणं यद्गणादिकं तन्निष्ठसमवायसम्बन्धावच्छित्ना भावीयप्रतियो गित्व- 
विशिष्टसमवेतत्वमभावे नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक गुणाद्य- 
भाववत्वं तचराक्षतमेव । एवं स्वनिष्ठाभावीयसमवायसम्बन्धावच्डिन्नप्रति- 
योगित्वविशिष्टक्तमवेतत्वसम्ब्रन्धेन किमपि वस्तु तत्र नास्तीति तत्सम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकवस्तुपमात्रस्याभावोऽभावत्वेऽस्तीति स्वनिष्ठतादुशा- 
भावप्रत्तियोगितासम्बन्धेन स्वाधिकारणम्‌ जगदेव, तन्निष्ठसमवायसम्बन्धा- 
व च्िन्नाभ।वप्रतियो गित्वमपि श्रभावत्वे निराबाधमेव । एवं प्रदशितरीत्या 
स्वनिष्टाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गित्ववि शिष्टसमवेतत्वस्षम्ब - 
न्धावच्छिन्ना याऽभावत्वनिष्ठाभावीयप्रतियोगिता तेन सम्बन्धेनाभावत्वाधि- 
करणम्‌ जगदेव स्वनिष्टाभावीयसमवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वविरिष्ट- 
समवेतत्वसम्बन्धेन किमपिवस्त्वभावत्वे नास्तीति तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्र- 
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परासत्वं जातिरिति सिद्धम्‌ । श्रखण्डोपाध्योरपि सांकयंस्य 
दोषत्वे विज्ञेषणतासम्बन्धघटितं पृथगेव तह क्तन्यम्‌ । ननु सांकयस्य 


तियोगिताकाभाववत््वसम्बन्धेन वस्तुमात्रमेव तत्रास्तीति तृतीयसम्बन्धसम्प- 
त्तिः । एवं स्ववृत्तिजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन सर्वापि जातिः द्रव्यत्वेऽस्तीति 
तादशसम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताकजातीतरपदार्थाभाव एव द्रव्यत्वनिष्ठः 
प्राप्त इति । स्वनिष्ठाभावीया या तादुगसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिधोगितासा 
जातीतरपदाथेनिष्ठासा च स्वसमानाधिकरणजातित्वाधिकरणत्वसम्बन्येन 
कथमप्यभावत्वे नास्तीति व्यधिकरणतादुशसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कतादेरप्रतियोगित्वाभावः केवलान्वयित्वेनाभावत्वेपि निराबाघ एवेति 
चतुर्थोऽपि सम्बन्धः सम्पन्न इति निरख्तचतुष्टयसम्बन्येन द्रव्यत्वाचात्मकवस्तु- 
वेशिष्ट्यस्याभावत्वादिरूपपक्षे निरावाध इति स्वरूपासि (द्धि) रपि नेतिभावः। 
ग्रन्थप्रणालीप्राप्तय। स्वबुद्धिवं भवेन नूतनं विचारमारभते--“ग्रखण्डो- 
पाध्योरपीति” । “सा _्ुयेस्य दोषत्व'” इति । श्रखण्डोपाघौ जातित्वाभावस्तु 
सवंमतसिद्ध एव । तत्र॒ साङ्कयस्य दोषत्वे तु तिरवच्छिन्नप्रकारत्वाभाव एव 
साध्यो भवतीत्यथेः । भ्रखण्डोपाधो तु चतुथसम्बन्धासम्पत्या वस्तुवि शिष्टत्व- 
रूपमा ङ्कयस्यापम्भवेन तत्र साङ्कयंसम्पादनमागं प्रदशेयति विशेषणतासम्बन्ध- 
चटितं पृथगेव तद्वाच्यमिति। तथाचात्रापि वस्तु वि्िष्टत्वमेव सा द्यम्‌ । 
व शिष्ट्यञ्च स्वरूपसम्बन्धावच्छिनन्रतियोगित।कस्वाभाववदवृत्तित्वस्वख्य 
सम्बन्धावच्छिरनस्वनिष्ठनिरूपकताकाधिकरणतावन्निष्ठाभावीयस्वरूपसम्न- 
न्धावच्छिननप्रतियो गिताश्रयत्वस्वूपसम्बन्धावच्छिननस्वनिष्ठनिरूपकताका- 
धिक्ररणतावन्निरूपितस्वरूपपम्बन्धावच्दन्नाधेयत्वाभाववच्त्वै तत्तितयसम्ब- 
न्पेन बोध्यम्‌ । इत्थञ्च निरुकतवस्तुविशिष्टत्वरूपसाद्खयेहेतुना बाह्लि 
व्याप्यपरामर्षत्वादिरूपाखण्डोप।धौ निरवच्छिन्नप्रकारत्वाय मावः साधनीय 
इत्ययः । ^ 
स। यस्य जातिःवाभावसाधक्तायां कि राज्ञामान्ञास्ति क वा 
कापि युवितरप्यरित इतिं विचारमारमते- "नु न दिति + । 
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सस्कृतव्याख्ययोपेतः ९१ 


जातित्वाभावब्याप्यत्वे किम्मानमिति चेत्‌-श्रनुमानसित्वर्बेटि । 
तथाह्ि-सांकयेविरिष्टं वस्तु निरवच्छिन्नप्रकारत्वतदभावान्थ- 
तरवत्‌ मेयत्वादित्यनुमाने भरसिदडधनिरवच्छिन्नप्रकारत्वबाधेऽ- 
प्रसिद्धकल्पनागौरवघ्रतिसन्धाने निरवच्छिन्नघ्रकारत्वाभावाभिन्न- 
तलाद्‌ रान्यतरस्मिन्‌ सांकयंविशिष्टवस्तुत्वावच्छेदेन सिद्धे निरव- 
च्छिन्नप्रकारत्वाभावन्याप्यत्वस्य सांकर्येऽथतः सिद्धे तेन 


निरवच्द्धन्नप्रकारत्वकल्पने गौरवमिति तदभावो लाघवन्ञानसहकारेण 
सिद्ध यतीति म्रन्थकरृतामारयः । न च जातावपि निरवच्छिन्नप्रका- 
रता कथं प्रसिद्धा, तत्रापि निरुक्तानुमानबलेन तत्तदभाव एव सिद्ध यताम्‌ 
इति वाच्यम्‌, तथासति निरवच्छिन्नप्रकारत्वस्याप्रसिद्धया प्रतियोग्य- 
अ्रसिद्धया तदभावस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । न च निरवच्छिन्नप्रकारत्वा- ` 
प्रसिद्धिभयेनव यदि जातौ निरवच्छिन्नप्रकारता साध्यते तद। वैपरीत्येन 
जातीतरपदाथे एवमाकल्प्यताम्‌, जातौ तदभावः कुतो न कल्प्यते इति 

वाच्यम्‌, अ्ननुभवविरोधात्‌ । घटो द्रव्यभस्तीत्यादि प्रतीतौ घटत्वादिजातेः 

स्वरूपतो भानस्य दशनात्‌ तत्र निरवच्छिन्तप्रकारत्वम्‌ युक्तियुक्तम्‌ जाली तर- 

पदाथस्य स्वह्पतो भानासम्भवेन तदंशे भासमानेन धमेण तनिनिष्टप्रक रता- 

या श्रवच्छेयत्वस्यंपलपितुमशक्यतया जातावेव . निरवच्छिन्नप्रकारताया 

यक्तियुक्तत्वात्‌ । किञ्च घट इत्यादिज्ञानीयघटत्वादिनिष्टप्रकारता निर- 

वच्छिन्ना स्वनिरूपकनज्ञानविषयधर्मासिमानाधिकरणत्वात्‌, यन्तेवं तन्नैवम्‌ 

यथा घट इत्य।दिज्ञानीयप्रकारता भ्रपि च घटवानित्यादिज्ञानीयप्रकारता 

सावच्छिन्ना स्वनिरूपकन्ञानविषयधमंसमानाधिकरणत्वात्‌ यन्नेवं तन्नवम्‌ 

इति यथा घट इत्यादिज्ञानीयपरकारतावदित्यनुमानाभ्यां जातो निरवच्छि- 

न्नप्रकारताया जातीतरे सावच््छिन्तप्रकारतायार्च सिद्धेः । 


“'ग्रथेतस्सिद्धाविति ।'” साङ्कयं नि रवच्छिन्नपकारत्वाभावव्याप्यं निर- 
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६२ प्रमाणप्रमोदः 


जातित्वाभावनग्याप्यानमामानात्‌ श्रस्येवाथेस्य सांकथ्ये विशिष्टस्य 
जातित्वकत्पने निरवनच्िदन्नप्रकारताकलत्पनगोरवं बाधकमिति 
लौकिकभाषया व्यवहार इति दिक्‌! ननु शदितविशेषेणेव 
° बह्लव्याप्यपरामर्ाणां कारणतेति चेन्न, घटव्याप्यपरामर्छादीना- 
मप्यपरापरशक्तिविशेषेण  कारणत्वेऽनन्त् कितिकत्पनापत्तेः । 
तस्मात्यवेतनिष्ठोहेश्यताकबह्िविधेयताकान॒ सितित्वाव च्िःनस्भ्रति 


वच्छिन्नप्रकारत्वासमानाधिकरणत्वात्‌ घटत्वादिवत्‌ तेनेति निरवच्छिन्नेने- 
त्यथेः। तथा च निरवच्छिन्नप्रकारत्वाभावव्याप्यत्वेनेत्यथेः। साङ्ुयं 
जातित्वाभावव्याप्यं निरवच्छिन्नभ्रकारत्वाभावव्याप्यत्वात्‌ स्पादिवत्‌ 
एवं रीत्यवानुमानाकारो बोध्यः। 


ग्रन्धप्रणात्या स्ववुदधिवेभवं प्रदरोयन्‌ पदार्थान्तरविचारमुपक्रमते 
“नन्वि” । “शवितविशेषेणेवेति ।* श्रयं भावः घटनव्याप्यवत्ता परामशेत्वेन 
सह साद्धर्यात्‌ वह्निव्याप्यपरामशेत्वं जातिनं भवितुमहंति, परामशवटक 
यावन्तं पदार्थं कारणतावच्छेदककुक्षौ निविश्य कारणत्वकल्पने महद्गौरव- 
मिति बह्ल्‌यादिनिष्ठदाहजनकतावच्छेदकशवितवत्तत्तत्परामशं विलक्षणां 
शक्ति प्रकल्प्य तेनव लघुरूपेण इहास्त्विति कत्तु राशयः । 


उत्तरयति “इति चेन्नेति । तथा च पक्षसाध्यहेतुभेदेन परामर्ाणां 
नानात्वात्तावत्संख्यकमिति विलक्षणशक्तिकल्पनमपि न युवितयुक्तमिति 
भावः । 

षरामशेस्य कारणतां निरिचनोति “तस्मादिति” यद्‌यत्पदाथस्य 
यत्र यत्र येन येन सम्बन्धेन सत्ताऽस्ति तत्तद्विशेष्यकतत्तदसस्वन्धावच्छिन्न- 
तत्ततप्रकारकत्वमपि ईरवरज्ञानेऽवदयं कल्पनीयम्‌ । इत्थञ्च यद्‌ यद्पराम- 
ऽत्र सत्यमिति ज्ञायते भ्रव्यवहितयपुवक्षणोत्पन्नत्वस्वसामानाधिकरण्थोम- 
यसम्बन्धावच्छिन्नतत्तदनुमितिनिष्टप्रकारतानिरुपितविशेष्यतासस्बन्धेन मावे, 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः ९३. 


तादरृक्ञानुमितिनिष्ठा या स्वाग्यवहितपवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामा- 
नाधिकं रण्योभयसंसर्गावच्छिन्ना प्रकारता तन्निरूपितविक्लेष्यता- 
सम्न्वधनेशहवरज्ञानवि रिष्टज्ञानत्वेन कारणता, परामश्न्यिवहित- 
प वक्षणोत्पन्नज्ञानस्यापि स्वान्यवरहितपृवक्षणवृत्तित्वसम्बन्धा- 
-वच्छित्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन ईश्व रज्ञानविशिष्ट- 
तया परामर्षत्पि्तिक्षणेऽप्यनुमित्यापत्तेः सम्बन्धघटकतयोत्पत्ति- 
निवेशः । न चानुमित्यनन्तरमनुमित्यापत्तिः, पक्षताया श्रपि- 
'कारणत्वाम्युपगमात्‌ । न च यत्रसिद्ध य।त्मकपरामरशानन्त रमिच्छा 
लत्रानुभितिने स्यादिति वाच्यम्‌, क्षणविलम्बेन परामर्शानन्तरोऽ- 
त्पत्यनन्तरमेव तत्रानमितिस्वीकारात्‌ । न च ज्ञानत्वं विहाय- 


ज्ञान विशिष्टत्वं परामर्शात्मकज्ञानेऽस्त्येवेत्यवेति । तेन रुपेणंव अत्र पराम- 
शोस्पर कारणत्वात्‌ म्र्थात्‌ स्वात्मकायनुमिति परति निरुक्तोभयसम्बन्ध।व- 
च्छन्नान्यनिष्टप्रका रतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन  भगवज्ज्ञानविशिष्ट्‌- 
-ज्ञानत्वेन ` संवत्र कारणतेति भावः। 

“न चानुमित्यन्तरमिति" । यद्यप्यनुमित्यन्त रमनुमितिरप्रसिद्धेति 
स्वपदेनाप्रसिद्धोपादानमसम्भवि, तथापि विद्यमानानुमतिमेव स्वपदोपाय- 
-तनिनिष्ठनिरुक्तोभयसम्बन्धावच्छछिन्नप्रकारतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्धेन भग- 
-वज्ज्ञानविशिष्टप रामर्शात्मकनज्ञानस्य प्रसिद्धानुमितिक्षणेऽपि सत्त्वाद- 
प्रिमक्षणे सम्मवत्यनुमित्यापत्तिरित्य।शयः । ‹पक्षताया श्रपीति ।” सिसाध 
यिषाविरह्‌विशिष्टसिद्धयभावरूपपक्षताया भपीत्यथेः । पुनः पुनः प्रकृत- 
विच(रमेवं पल्लवीकरोति- "न च ज्ञानत्वं विहायेति ।“ "सविषयकत्व- 
मिति! तथा च सिद्धयाल्मकपरामशत्तिरजायमानसिसाधयिषात्मकत्वस - 
विषयकमेव निरक्तोभयसम्बन्धेन ईरवरज्ञानविशिष्टसविषयकमादायं तदभि. 


मक्षणेऽनुमिति रप्रव्यूहेति पक्षताया रपि पृथक्कारणतास्वीकारोऽपि नावदयक 
इति भावः । | 


# 
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६४ प्रमाणप्रमोदः 


सधिषयकत्वं कारणतावच्छेदकमस्त्विति वाच्यम्‌, श्रनुमित्यव्यव- 
हितयृवेक्नणोत्पन्नसंस्कारस्यापि निरुक्तसंसगंण तज्ज्ञानविशिष्ट- 
सविषयकतया तस्योत्तरकालेऽप्यनुवृत्तेरन्‌भित्यापत्तेः । यदि 
चे बुद्धयादिषटकवत्तिज्जातिः प्रामाणिकी, तदा संव कारणला- 


सविषकत्वेन कारणतां निराकरोति - “वाच्यमिति ।“ तथा च 
तद शसंस्कारस्यानुमितिनालोत्तरमपि चिरकालं सत्वात्‌ तदानीमनुमित्या- 
पत्तिरिति भावः । इदमूपलक्षणम्‌--सामान्यरूपेण निवेडसम्भवे विदोषरूपेण 
निवेज्ञस्याऽन्याय्यत्वादित्यादि नियमवलेन सविषयकत्वेन निवेद: कृतः ।. 
उक्तनिवेदोऽपि गौरवमन्तरेणेव ्रादरणीयः । प्रकृते सविषयकत्वेन कारणत्वे 
कारणतावच्छैकत्वमपि सावच्छिननमिति ज्ञानत्वस्य तु निरवच्छिन्नमिति 
सविषयकत्वेन निवेरो न युकितयुक्त इति हदयम्‌ । 


सविषयकमात्रस्य जातिपुरस्कारेण कारणत्वं सम्भाव्याशङ्कते “यदिः 
चेति” । “बुद्धयादिषट्‌केति"' । विभुविदषगुणानां स्वोत्तरोत्पन्नविभुविरोष- 
गुणनाइवत्वनियमात्‌ राब्दे नित्यत्वप्रवादेन बुद्धयादिषट्करूपविभुविशेषगुणे- 
ष्वेव स्वनाशं प्रति स्वोत्तरोत्पनवेजात्यावच्छिन्नत्वेन कारणता । यद्रा स्वपूर्व- 
व्तिवजात्यावच्छिनननारं प्रति वैजात्यावच्छिन्नत्वेन कारणतेति जन्यताव- 
च्छेदकतया जनकतावच्छेदकतया वा बुद्धयादिषटकगतवेजात्यविशेषस्य 
सिद्धिरूहनीयेति भावः । कारणघटिततया जन्यता कार्यघटितत्वेन जनकता 
वा श्रात्माश्रयाऽन्योन्याश्रयादिदोषकवलिता इति न प्रेक्षावतां सिद्धान्तमत 
सिद्धमिति “यदि चेत्ति” उक्तम्‌ । 


बाधसत्प्रतिपक्षसम्बलनस्थले परामशसत्वेऽप्यनुमिते रनुत्पादात्‌ स्वाव्य- 
वहितपूरवक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनि- 
ष्टप्रकारतानिरुपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवञज्ञानविरिष्टस्य पराम्लादया- 
त्मकस्रविषयकस्य बुदधयादिगतवेजात्यावच्छिननस्य वा तदानीमसत्वात्‌ 
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वच्छेदककोटौ निवेश्या । नः च बाधसत्प्रतिपक्षाद्यभावानां कार 
णत्वं स्यादिति वाच्यम, श्रन्यथासिद्धभिन्नत्वविरिष्टनियतप्‌वं- 
वतित्वरूपस्य कारणतात्वस्य तेषां क्लृप्तत्वात्‌, श्रतिरिक्तस्य 
तस्यएमावात्‌ । न च निरुक्तोभयसम्बन्धेन पवतोहेश्यकवह्धिवि- 
धेयकान॒मितिविश्िष्टत्वेनेव कारणत्वमस्तु कार ण्तावच्छेद- 
कोपलक्ितसत्ताया एवापेक्षितत्वात्‌ नात्साश्रय ईति वाच्यम्‌ 
श्रन्योन्याश्रयापत्तेः । तथा हि परासशादिश्‌न्यक्षणान्य- 


तावतत्र ्रनुमित्िरिति बाधसत्प्रतिषश्नाद्यभावानां पृथक्कारणत्वकल्पनमनथे- 
कमित्याशङ्कुते -"“न चेति" उत्तरयति --“'वाच्यमिति । “श्रन्यथासिद्ध- 
भिन्नत्वविरिष्टेति'" । न च वाधसत्प्रतिपक्षाद्यभावानां नियतपूवेवत्तित्वेपि 
गगनवत्‌ कुतो नान्यथासिद्धत्वम्‌ ?बाधसत्प्रतिपक्षायभावसत्वेऽपि परामशेमन्त- 
रेणानुमितेरनुत्पादात्‌, परामशेस्यावर्यक्लुप्तनियतपूवेवत्तित्वेन तद्टद्भिन्न- 
त्वरूपान्यथासिद्धत्वाभावेन विनिगमनाविरहस्य दातुमसक्यत्वादिति वाच्यम्‌ । 
सूखदुःखादीनां शरीरावच्छिन्ने चात्मनि भ्रनवरतं सत्वात्‌ । द्शिततोभय- 
सम्बन्धेन भगवज्ज्ञानविशिष्टयोस्तयोरेव कारणत्वमस्तु परामशंस्यापि कुतो 
नावर्यक्लृप्तनियतपूवैवत्तिभिन्नत्वमिति यद्यद्‌पदा्थं कारणताया सावंज- 
नीननिर्णयो वरीवत्ति तत्र निवेशादिप्रणात्यादिप्रप्ततयेव अ्नन्यथासिद्ध- 
त्वादिनिर्वचनस्यानुभवविरुदढत्वात्‌ । श्रमूमेवामिप्रायं मनसिङृत्य उत्तस्यति-- 
° ञ्नन्यथासिद्धेत्यादि” । पुननिवेशान्तरमनुसृत्य प्रकृतव्रिचारमेव सपल्लवी- 
करोति- ^“ न च निसकतोभयसम्बन्धेनेति” । स्वोत्पत्तौ स्व पिक्ायाम्‌ ्रात्मा- 
श्रयं निराकुरुते-“कारणतावच्छेदकोऽपि लक्षितमत्ताया इति ।” कायंजनने 
कारणतावच्छेदकोपलक्षितव्यवितसत्तामातरापेक्षा न तु तदवच्छिन्नत्वेन 
कारणसत्ता इति न श्रात्माश्रय इति भावः । ““्रन्योन्याश्रय इति ।'` एतत्स- 
घटनं ग्रन्थकृतेव स्पष्टीकृतम्‌ । 

स्वकल्पितकायंकारणभावे निरूक्तमन्योन्याश्रयमपाकरोति --“च 
चास्मन्मतेऽपि'” इति, “परामर्शशुन्य' इति । तथा च यद्‌ यद्‌ सद्वस्तु भवति 
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वहितोत्तरक्षणेऽनुमितिः कुतो न जायत इति प्रइने 
यतो निरक्तसम्बन्धेनानुमितिविरिष्टज्ञानाभावः पृवक्षणे 
वत्तते ततो नोऽत्तरक्षणेऽनुमितिरित्युत्तरम्‌ । निरुक्तसन्बन्धेना- 
नुमितिविशिष्टज्ञानाभाव एव प्ेक्षणे कुत इति प्रश्ने यतो 
नोत्तरश्चणेऽनुमितिरित्युत्तरस्य वक्तव्यतया स्फूटमन्योन्याश्रयः । 
न चास्मन्मते कथितान्योन्याश्रयशंका परामर्लादिशन्यकालादेनि- 
स्वंतसम्बन्धेनानुमितिविशिष्टत्वेनेश्वरवीकषितत्वाभावस्य स्वतः- 
सिद्धतया निर॑क्तविशिष्टत्वेनेरव रीलितत्वाभावस्य स्वतः 
विद्धत्वात्‌ स हि भ॑गवान्‌ सत्यद्ी कायेस्योपधायकमेव तदुषधा- 
यकत्वेनेक्षते नान्यदित्युपगमात्‌ । न च घटादिकारणताप्यनयेव 


तन्मात्रविषयकमेव ईरवरज्ञानमस्ति । इत्थञ्च परामशेगुन्यकालीनन्ञानादौ 
उत्तरक्षणेऽनुमित्यनुत्पादादेव निर्क्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनिष्ठ प्रकार- 
तानिरूपितविशेष्यताऽपि नास्त्येवेति यतस्तप्परवक्षणे निरुक्तो भयसम्बन्धेनेदवर- 
ज्ञानविशिष्टज्ञानन्तास्तीत्यतः तदुत्त रक्षणेऽनुमितिनं भवति तत्पुवंक्षणे ताद्श- 
सम्बन्धेनेरव रज्ञानविरिष्टज्ञानं कृतो नास्ति यतः ईइवरनज्ञानं सविषयकं भवति 
मतस्ततपूर्क्षणे न ईरवरज्ञानविरिष्टज्ञानमस्ती्युत्तरस्य दानेन श्रन्योन्या- 
श्रथदान सम्भावनेति भावः। 


निरक्तविचारमेव दृढीकरोति “स हीति" । तथा च भगवतो म- 
ज्ञानानहंत्वेन यद्यद्‌कायंस्योपध।यकं निमित्तं वा तत्तथात्वेन॑वेक्षते- “ना- 
न्येति” । निस्क्तपरिष्कारे न कस्यापि दोषस्य सम्भावनेति भावः| 
प्रतिवन्दिप्रदशनेन भ्रारङ्कुते-“न चेति” । तथा च घटत्वादिकार्यस्थलेऽपि 
स्वव्यवहितपुवंत्वस्वामानाधिकरण्योभयसम्बन्धावच्छिन्ना या धटत्वा-- 
च्छिन्ना प्रकारता तन्तिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानात्मकतदचकित- 
विशिष्टत्वेन कपालद्रयसंयोगस्य समवायेन स्वाधिकरणे विशेष्यतासम्बन्धेन 
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दिका स्थादिति वाच्यम्‌, दण्डादीनां हि कारणताप्रत्यक्षसिद्धा- 
दुरुपह्कवा । यदि च ` धूमादिपरामशेवद्व्यभिचारः स्यात्तदा 
स्यादपि कारणता तथा, सतु नास्तीति न तथा कारणता, 
ग्राकाक्लाज्ञानादीनामननुगतानामनया दिशा कारणत्वमिष्टमेव, 


सम्बन्धित्वात्मकसामानाधिकरण्यमादाय तद्घरितोभयसम्बन्धेन कलाली 
योपादानप्रव्यक्षस्य वा कारणत्वमस्तु कि दण्डादीनां बहूनां तत्तद्धमेपुरस्कारेण 
-कारणत्वकल्पनेनेति पयवसिता शङ्कु । तामृत्तरदानेन निराकरोति-"दण्डा- 
दनां हि इति 1 हि यतः दण्डादीनां कारणता प्रत्यक्षसिद्धा श्रत एवं न 
<वाच्यमित्यर्थः। तथा च प्रत्यक्षसिद्धपदार्थे ्रक्लुप्तकल्पितपदार्थेन समं 
विनिगमनाविरहौ न दोषाय भवतीति भावः। 

प्रकृतनिवेशे परामर्शीयकायंकारणभावेऽग्यवहितोत्तरत्व निवेशस्यापि न 
प्रयोजनमिति स्पष्टीक रोति-~"“यदि चेति" 

परवेपक्षकवद्धि विधेयताकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति यदि पं तधरभिकब- 
द्िव्याप्यधूमवत्तापरामशेतवेन कारणता कथ्यते तदा भ्रालोकलि द्गकपरामर्शा- 
त्पवंते जायमानवन्व यनुमितेः प्राक्‌ धूमपरामशेस्यासत्वेन व्यतिरेक व्यभिचार 
इति तद्वारणाय पवंतधामिकधूमवत्तापरामशोत्तिरजायमानवनल्लनुचमिति 
प्रति पर्वतधर्मिकधूमवत्तापरामरशंत्वेन कारणतां स्वीकरोति । प्रकृतनिवेशे 
तु स्वाव्यवाहितपूरवक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेनावच्छि 
न्ना या पवतो श्यकवद्भिविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्ना प्रकारता तन्नि- 
रूपितविशेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानग्यवितिमत्वमविशेषेण धूमलिङ्गक- 
परामश श्रालोकलिङ्खकपरामर्शे चाप्यस्तीति न व्यभिचारसम्भावना, न 
चा तद्रारणार्थं ्रव्यवहितोत्तरत्वादेनिवेश इत्येव “यदि चे^त्यारभ्यनं तथा 
कारणते” त्यादि प्रन्थस्याश्ञयो बोध्यः । 

शाब्दबोधस्थलेऽपि भ्राकाक्षाज्ञानादीनामप्यनुगतेकेरूपेणैव हितुस्वमि- 
त्याह-- '्राकांक्नाज्ञानादीनामित्ति”। तथा चाभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वा- 
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प्रत्यक्षसिद्धामपि कारणतामपलपतां लाघवमात्रसनृखरतां यदि 
कारणमितरद्धिलुप्यते तदा विलुप्यतां सकलकारणसारं भगवन्त- 
मेवापारकारुण्यपारावारसादाय संसारडावदहनतापसपनेष्यास 
इति दिक्‌ ! वस्तुतस्तु साध्यपक्षभेदेनापि नानुमितिकारणत्वं 
तत्तदनुमितेरपि क्वचिद्बाध्यतया तत्तदनुमितिभेदेन कायंकारण- 
भावभेदापत्तेरयितु साध्यपक्षादिकमनिवेश्य सामान्यतो विदय- 


वच्छिननप्रकारतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविशेषताकशान्दबोधं प्रति स्वा- 
व्यवहितपूवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयभयसम्बन्धावच्छिन्न प्रका - 
रतानिरूपितविेष्यतासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानव्यक्तिविरिष्टत्वेनानुगतरूपे- 
णाकक्षाज्ञानादीनां हेतुत्वेन न कोऽपि दोषः सम्भवतीति भावः। 

लाघवमात्रमनुसृत्य प्रव्यक्षसिद्धमपीतरत्कारणं नाङ्खीकाय॑मिति मतं, 
यदि साधु भवति तदा सर्वत्र सवेकारणं विहाय सक्लकारणस्तारीभूतं 
भगवन्तमेव समादाय सवत्र निर्वाहः कायं इत्याह--“प्रत्यक्षमित्यादि” 
““दिगित्यन्तेन'” ग्रन्थेन । ननु निरुवतोभयसम्बन्धेन ताद्लानुमितिवििष्टः 
परामर्ञो यथा भवति तथा तत्परामर्शाध्रयीभूतचेत्रादिशरीरवृत्तिपरामश- 
कालीनतत्तद्वायुसंयोग एवमुद्धीयमानपरमाण्वादिसंयोगाः केषाञ्चित्‌ 
पदाथानां विभागा श्रपि इति विनिगमनाविरहेण निरुक्तरूपेण भगवज्जान- 
0 तेषामपि कारणत्वं स्यादिति न किमपि ल। घवम्‌, प्रत्युत गौरव 
ति श्राशयेनाह्‌ "यदीति" स्ववुद्धिवेभवं प्रदोयन्‌ विचारान्तरमारभते 
“वस्तुतस्त्विति” साध्यपक्षभेदेनापीति, सामान्यत इति । एतन्मतेऽपि पुरुषभेदेन 
कायंकारणभावभेदस्तु भ्रावद्यक एव | किन्तु विषयभेदेन तद्भेदो नास्तीति 
भावः । 


कायंकारणभावस्वरूपमाह्‌--“विषयतावृत्तीत्यादि" यच्यनुमिति- 
निरूपकत्वं विषयत्तायां नास्ति तथापि स्वीयविषयितावृत्तिर्या विषयत्वा- 
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तावृत्तिनिरूपकतासम्बर्धेन तत्पुरषोयानुमिति प्रति तत्पुरुषोय- 
ज्ञानस्य हेतुता । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धरच स्दनिष्ठेइवरज्ञानोय- 
विज्ञेष्यतानिरूपिता या स्वाव्यदहितपवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वेसासान(- 
धिकरण्योभयसंसर्गावच्छिन्नानुमितित्वाद च्छन्ति 


प्रकारता 
तन्निरूपिदविषयत्वीयस्वरूपयस्बन्धावच्दिगना प्रकारता, भवति 


हि चै्रीयमिदं ज्ञानं स्वाव्यवहितपूवक्षणोत्प्िकत्वस्वसामा- 
नाधिकरण्योभयसम्बन्धेन्‌ पवतोहश्धकर्बरिविधेयकानुमिति- 
मदितीश्व रज्ञानं पर्वतोह्द्यकवह्नू यनुमितो तदनुमितिविषयत- 


निरूपकता तादरनिरूपकतापि स्वसंसर्गो भवितुमहेतीति तेन सम्बन्धेना- 
नुमितिः स्वविषयितायामेवोत्पद्यते तत्र तत्पुरुषीयज्ञानमात्रं कारणमित्यथः 1 
वस्तुतस्तु विषयितावृत्तिस्वविषयतानिरूपकत्वसम्बन्धेनेति पाठः 
समुचितः प्रतिभाति तदन्यथालेखस्यान्धपरम्परयाऽपि सम्भवात्‌ । हेतुतावच्छै- 
दकसम्बन्धरचेति । ^“स्वनिष्ठेति"' । स्वं तत्तदनुमितिजनकपरामशेः तत्र स्वाव्य- 
वहि्तपू वक्ष णोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बधेन अनुमितिस्सम्भव- 
तीति भगवञ्ज्ञानस्य सन्मात्रविषयकत्वात्‌ देवदत्तीयपरामशेः निर्क्तोभय- 
सम्बन्धेन पवेतविशेष्यकवल्िविधेयताकानुमितिमान्‌ भवत्येवेति तदाकारकं 
{ भगवज्ज्ञानमपि भवत्येवेति भावः दरिताकारकन्ञाने परामर्शो विशेष्यः 
तद्त्तरोत्पन्नानुमितिः प्रकारः इत्याकारानुमितिमान्‌ इत्यस्य पवेतत्वावच्छि- 
न्नविशेष्यतानिरूपितवद्धित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकानुमितिमानित्यथः । 
तथा च दशितोभयसम्बन्धेन पराभ साक्षादनुमितिः प्रकारः । भ्रनुभित्यंरो च 
तदीयवल्वयादिनिष्ठविषयतानिरूपिताः प्रकारित्वविशेष्यित्वाद्यात्मिकाः सवां 
एव विषयिताः स्वरूपेणेव प्रकाराः भवन्तीति विषयत्वीयस्वरूपसम्बन्घा- 
वच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन तादशपरामशस्यानुमितिनिष्ठायां सवस्याभेव 
विषयितायां सत्वान्न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः । 


प्रस्तुतं प्राप्तपदार्थं विवेचयति “मरनुमितिविषयता त्विति ` । एतद्विचा- 
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सर्वापि नप्रकार इति सकलतदनुमितिविषयतायां निरक्तसम्ब- 
न्धेन चत्रीयज्ञानसत्वात्‌ न व्यभिचारः । श्रन॒सितिविषयता तु 
श्ुङ्धलितविषयतात्वेन केवलविषयतात्वेन वा प्रकार इत्यन्य- 
देतत्‌ । स्वाव्यवरहितपूवश्षणवृ ्तित्व निवेशे च स्वाव्यर्वहितपृवक्षणो- 
त्पत्तिकत्वसम्बन्धेन मत्रीयानुसितिमत्तया भगवदीक्षितस्य 
परामरशन्यकाले विद्यमानस्य चत्रौयज्ञानस्य सामानाधिकरण्य- 
घटितनिरक्तसंसर्गेणानुमितिविषयतायां सत्वात्तदानीमपि चेत्री- 
यानुसित्यापत्तिरतः सामानाधिकरण्यप्रवेशः । श्रथ पवतो वह्भि- 
मानित्यनुमित्यनन्तरमपरानुमित्यापत्तिः, प्रथमान मित्यव्य- 
वहितपदंक्षणोत्पन्नज्ञानस्य प्रथमानुमितिक्षणेऽपि सत्वात्‌ । न च 
कका 
रस्य प्रकृतानुपयुक्तत्वादुपेक्ष्यते “इत्यन्यदेतत्‌'* इत्यन्तेन । श्ुद्धलितभाने 
निरूप्यनिरूपकभ।वापन्नविषयतात्वेन भानं विश्य खलितभाने तत्तद्‌विषय- 
तात्वेन तद्न्यक्तित्वेन वा भानम्‌ । प्रकृतकायेक्रारणभावनिर्वाहिस्तु उभयथंव 
सम्भवति इति नेतद्विचारो विशदीकरृत इति बोध्यम्‌ । 
हेतुतावच्येदकसम्बन्धवटकसम्बन्धद्रयनिवेशस्य फलं प्रदशयति "स्वा- 
व्यवहिते" त्यारभ्य श्रतः सामानाधिकरण्यस्य प्रवेश” इत्यन्तेन सम्बन्वद्टय- 
निवेलप्रयोजनं ग्रन्थकारः स्वयमेव स्पष्टीकृतमित्ति तद्व्याख्यानस्य नाव- 
उयकता । पुनः प्रकृतविचारमेव सपल्लवीककरोति “श्रथति” । स्िष।धयिषा 
विरह वि शिष्टसिद्धयभ।वरूपपक्षताया कारणत्वमद्धीकृत्य श्रनुमित्युत्तरमनु- 
मित्यापक्तिरूपं दोषं निराकरोति-- “न चेतिः । श्रनुमितिजनने सहकारि 
टिप्पणी -- १. स्वाव्यवहितपूरंक्षणवृत्तित्वनिवेशे तु विदिष्टपरामर्शेत्पत्तिक्षण- 
भप्यनुमित्यापत्तेः, परामशव्यवहितपूरवक्षणाव्यवहितपूरवंक्षणोत्पन्नज्ञानस्यापि, स्वाव्य- 
वहितपूरवंक्षणवुत्तित्वघटित निसख्क्तसम्बन्धेनानुमितिविषयतायां सत्त्वात्‌ । स्वाव्यवदहित- 


प्वक्षगोत्पत्ति कत्वस्य सम्बन्धघटकतयां प्रवेशः । सामानाधिकरण्याप्रवेले च 
इत्यधिकः पाठः सरस्वतीभवनस्थे पुस्तक 1 
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पवेतो वह्िमानित्याकारकसिद्धचभावोऽपि चं्नीयज्ञानस्यानु- 
भित्तिजनने सहकारी, तं विनापि द्रन्यं वह्भिमदित्यनुमितेजननात्‌ 
तज्जननप्रयोजकसामग्रयाः प्रकृतेऽपि सत्त्वादिति चेन्मवम्‌, तादा- 
त्म्येन तत्तदिषयतान्यक्तीनामपि तत्तदिषयतावुत्तिनिरूपकतासम्ब- 
न्धेनानमितौ ज्ञानसामान्ये का कारणत्वाभ्युषगमात्‌ द्रव्यं बद्िमदि- 
त्यनमितिप्रयोजिका हि सामग्री चेत्रावच्छेदेन द्रव्यं वह्िमरित्या- 
कारकसिद्धयभावाधिकरणं यः क्षणः तदवच्छेदेन नि सक्तसम्बन्धेन 
चेत्रोयज्ञाने तत्तद षयतासम्दम्धित्वरूपा, सा चं वहि. नमदित्य- 
नुमितिविषयतायां नास्त्येव, द्रव्यं वहि नमदित्याकारानुमिति- 





इति न चेति योजना । तत्र हेतुमाह -'“तमिति"* प्रकृतविचारे सामान्यत- 
स्तत्पुरुषीयानुमिति प्रति तत्पुरषीयज्ञानस्य हेतुता भ्रज्गीकृता । इत्थञ्च 
यत्र. वह्िव्याप्यधूमवान्‌ पवेत इति परामशस्तदनन्तरं बव्धिमान्‌ पवत 
इत्यनुमितिस्ततक्षण एव॒ स्वकारणसम्पत्तिवशात्‌ वद्िन्याप्यघूमवद्‌ द्रव्यं 
इत्थाकारकपरामर्शार्मकानुमितिश्च तदग्रिमक्षणे द्रव्यं बह्निमदित्यनुमितिः. 
सकलमतसिद्धा जायते । तत्र सिषाधयिषा विरहविरिष्टिपवंतो वल्िमानि 
त्याकारकसिद्धभावरूपसहकारिणं विनापि द्रव्यं वह्भिमदित्याकारकतत्पुरुषीया-. 
नुमितेजननात्‌ निरूक्तका्कारणभावेन तस्य सहकारिताक्षम्भव इति भावः । 


उत्तरयति--“तादास्म्येनेति” । तथा च तत्तद्विषयितावृत्तिस्व- . 
विषयतानिरूपकत्वात्मकनिरूपकतासम्बन्धेन देवदत्तीयतत्तदनुमितिसामान्य 
प्रति तदीयतत्तज्जञानसामान्यं प्रति वा तादात्म्येन तत्तद्विषयिताया हेतुत्वमि- . 
त्यर्थ; । तथा च प्रथमानुमितिर्वा प्रसिद्धान्तिमा स्वविषयितायामुक्तसम्बन्धन ` 
जायत एव । या चानुमितिरघ्रसिद्धा तस्या विषयताया भ्रप्यसत्वात्‌ तादा- 
ल्म्येन तदविषयितात्मककारणस्य विरहादेव नानुमित्यन्तरोत्पत्तिः 1 इत्थञ्च ` 


दक्षिततर्काका रकापत्तेरपि न सम्भावना व्जिव्याप्यधूमपरामशंकाले ` 
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लोकिकस्षच्चिकषेवश्चात्‌ दोषविशेषवशाद्वा बाधसंपत्तिः, तदग्रिमक्षणेऽनुमित्याप- 
क्तिवारणाय स्वेतरकरारणकूटसमवधानकालीनपरामशेस्येव हेतुत्वं वाच्यम्‌ । 
एवञ्च यो यत्क्षणः स्वाव्यवहितोत्त रत्वसम्बन्धेन स्वेतरकारणक््टसमववान- 
कालीनयत्किज्चित्साध्यहतुकदेवदत्तीयपरामशेवान्‌ स्यात्‌ स देवदत्तसमवेता- 
तुसितिमानपि स्यात्‌ इत्थमेव तकत्यानमपि भवितुमहति । प्रकृतेऽनूभिल्यु- 
तरक्षणे त।दात्म्येन तादशविषयित्वात्मककारणसमवधानविरहादेव तादश- 
तर्काकारकापत्तरपि न सम्भावनेत्यारयः। 

न च तत्तद्‌विषयितायाः तादात्म्येन कारणत्वं ग्रन्थक्ृदुक्तं कथं स द्खच्छते । 
अ्रनुमित्यात्मककार्याव्यिवहितपूवेक्षणावच्छेदेन तदीयविषयिताया श्रसत्त्वात्‌ 
कायग्यिवहितपूवक्तणावच्छेदेन कार्यसमानाधिकरणाभावाप्रतियो गित्वरूपस्य 


तस्यासिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, प्रकृते का्येक्षणावच्छेदेन का्यंसमानाधिकरणा- 
मावाघ्रतियो गित्वरूपस्यव कारणत्वस्य विवक्षणात्‌ भ्रनुमितिक्षणे श्रनुमिति- 


विषयित्त्वस्यापि विद्यमानत्वान्न काऽप्यनुपपत्तिरिति भावः। न चानुमित्यु- 


त्पत्तावनुमितिविषवितायास्तादात्म्येन कारणत्वाभ्युपगमे श्रात्माश्चय इति 
वाच्यम्‌, प्राचां मते सम्बन्धवटकस्वत्वस्यानुगतत्वात्‌ वत्तिविषयितासम्बन्धे- 
नानुमिति प्रति तादःत्म्थेन विषयितया हेतुत्वकल्पनात्‌ प्रकतेऽनुमित्युत्तर- 
सनुमितेरप्रपिदधत्वात्‌ तदीयविषयिताऽप्यप्रसिद्धेव, प्रसिद्धानुमितिविषयिता- 
याञ्च तादात्म्येन विषयित्वस्यापि सत्त्वात न काऽप्यनुपपत्तिरिति दिक । 
एव दवदत्तश्य पवतो वद्भिमान्‌ इत्यनुमितिक्षणे स्वकारणवरा।द्‌ वद्िव्याव्य- 
्रुमतरदुदरव्यमिति परामर्लात्मिका समूह्‌ालम्बनात्मिका चानुमितिजातिा, 
तदग्रिमक्षणे द्रव्यं बह्िमदित्यनुमितिरपि जायते । कार्यतावच्छेदकजञ्च देव- 
दत्तोयानुमितित्वमात्रं तत्र देवदत्तसमवेतसिद्धयमाववििष्टपरामर्खात्वेन 
कारणत्वं यद्युच्येत तदा परामदेमात्रस्य सिद्ध्यात्मकत्वेन सम्भवस्वातमक- 
सिद्धिविश्िष्टस्यव परामशैस्य सत्वेनासम्भवः। तत्तत्सिदध्यभावविचिष्ट- 
तत्तत रा षद्यत्वेन कारणत्वोक्तौ साध्यपक्षमेदेनाऽपि कारणत्वमिति प्रतिज्ञ 
हानिः। इत्यं च द्रव्यं व्जिमत्‌ इत्यनुमितिप्रयोजिका हि सामग्री चेत्रा- 
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वच्छेदेन द्रव्यं वह््िमदित्याकारकसिद्ध.यभावाधिक्ररणक्षण इत्यादिग्रन्थकृतां- 
लिखनमुन्मत्तप्रलपितमिव प्रतिभाति इति चिन्त्यम्‌ । कायेकारणभावो हि 
सवत्र त्रिविधः । एकस्तु सामान्यः, द्वितीयो माध्यमिकः, तृतीयः प्रातिस्विकः, 
यथाकपालरूपे रूपोत्त्त्तिवारणाय जन्यसत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यं 


कारणम्‌, प्रवत्त्यादिसम्पादनाय माध्यमिकः, यथा घटनिर्मातुः कुलालस्य दण्डा- 


द्यानयने प्रवृत्तिः । तृतीयस्तु घटद्रयवेव परस्परं विनिमयेन कुतो नोत्पन्नौ-- 
इति देशव्यत्यासवारणाय तद्घटन्यक्तिं प्रति तादात्म्येन तत्कपालः कारणम्‌ । 
(ततीयस्तु देवदत्तीयतत्तदनुमितिम्परति स्ववृ्तितत्तद्विषयितात्वेन कारः 
णत्वम्‌ । अयमपि नियमोऽस्ति--व्याप्यवमविच्छिननसामग्रीसहकृताया एव 
वयापकधर्मावच्छिन्नसामग्रयाः फलोपधायकत्वम्‌ । रत्र पवतो वद्िमानित्य- 
नुमिल्यूत्तरं पुनः पवतो वद्िमानित्यनुमितिः कुतो नेति शङ्काकन्तु राप- 
्तिरीप्सिता, तद्वारणं न माध्यमिककायंम्‌, कायंकारणभावादेव, तथा 
हि पर्व॑तपक्षकर्बाह्निविधेयकानुयिति प्रतिपवं तपक्षकवह्िप्रकारकसिद्धयभा- 
वविरिष्टपरामर्शात्मककारणस्य तदानीममावादेव न सामान्यकारणमात्रा- 
दापत्तिभवितुमहंति । एवं देवदत्तीयतत्तदनुमिति प्रति तादात्म्येन स्ववृत्ति- 
तत्तद्विषयितात्वेन कारणता । ईत्थज्व या त प्रथमानुमितिः प्रसिद्धा- 
स्ति, तदीयविषधितायां स्वात्मकरानमितिरप्यस्त्येव । म्रनुमित्युत्तरमनुमिति- 
स्त्वप्रसिद्धैव । तदीयविषयिताप्यप्रसिद्धैवेति विषयित्वान्तरं सम्भाव्यापि 
नापत्तिदानसम्भव इति भ्रत्रैव ग्रन्थकृतां तात्पयेमिति विज्ञेषकायंकारण- 
भावहयादेव कथमप्यापत्तिदानस्य सम्भावना नास्तीत्यास्तां विस्तर इति 
निपुणतरं विभावनीयम्‌ ।) तथात्राऽपि देवदत्तसमवेतानुमितिम्प्रति म्रन्थ- 
निदिष्टसम्बधेन देवदत्तनज्ञानस्य हेतुता । माध्यमिकस्तु द्रव्यं वह्भिमदित्या- 
कारकानुमितिम्प्रति दरव्यं वल्िमदित्यादिसि द्यभावविदिष्टो यः क्षणः 
तदवच्छेदेन अ्रन्थोक्तोमभयसम्बन्धेन चेवज्ञानत्वेन कारणता । स्वविषयता- 
निरूपकत्वसम्बन्धेन पूर्वकल्पे माध्यमिककारयकारणमावं तत्तद््यक्तित्ेन 
का्यकारणभावम्वा ्रद्धीकृत्यव ्रकृतनिर्वाहः कतः । इदानीं काय सहभावेन 
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१०४ .प्रमाणप्रमोदः 


विषथतातादात्म्यविरहात्‌ । पवेतो वहि.नमानित्यनुमितिप्रयो- 
जिका तु सामग्रो पर्वतो वहि.नमानित्याकारकसिद्धयभावघटितेति 
साऽपि प्रकृते नास्तीति कथसनुमित्यापत्तिः । वस्तुतस्तु कायं- 
सहभावेन निरुकतनज्ञानकारणता स्वीकन्तव्या, प्रथमानुमितिप्‌व- 
क्ष णोत्पन्नज्ञानस्य प्रथमानुमितिद्वितीयक्षणेऽसत्वादेव ब्रङृतेना- 
नमित्यापत्तिः । श्रनुमित्यव्यवहितप्‌वक्षणोत्पन्नज्ञानस्य दहिच्वजन- 
कत्व विरहात्‌ तत्पुरदीयद्विच्वजनकसामग्रयास्तत्पुरुषोयन्ञानसा- 
मान्ये प्रतिबन्धकत्वात्‌ स्वीक्रियतां च द्वित्वजनकापेक्षाबुद्धेरपि 
दिक्षणमात्रस्थायित्वसंव, हित्वसाक्नात्कारङ्च विषयस्य काये- 
सहभावेन कारणत्वाभ्युपगमादेवोपपाद्य इति नानुमित्यन्यन- 
` हितपूवेक्षणोत्पन्नन्ञानस्य श्रिक्षणस्थायिच्वसम्भावना । परमाथंतरतु 


कारणतां स्वीकृत्य सामान्यकायकारणभावादेव प्रकृतनिर्वाहिः कर्तं शाक्य 
““इत्यभिमानेनाह'' वस्तुतस्त्विति ननु कायंसहभावेन देवदत्तसमवेतानु- 
मितिं प्रति देवदत्तज्ञानत्वेन कारणतास्वीकारे प्रथमक्षणे लौकिकसन्निकर्षादि- 
वात्‌ सिद्ध.यात्मकः पर।मर्शो वह्वयनुमित्तिरिष्टसाघनमेतेन सहसमूहालम्ब- 
नाट्मको जातस्तदेग्रिमक्षणे वह्वपनुमितिजयतामितीच्छा, तदग्रिमक्षणेऽनु- 
मितिः परामशनाशरच जायते इति सवं सम्मतः । 

कायंसहमावेन हेतुत्व ङ्गीकारे तव्रानुमितिनं स्यादित्यस्वरसेन पनः 
प्रकारन्तरेण कायंकारणभावमुपन्यस्यत्ति "परमार्थतस्त्विति" । काय्यंक।र- 
णभावभ्रणाली तु “भगवज्ज्ानमि"' त्थारभ्य शप्रकारतासम्बन्धेनेत्यन्तेन" 
ग्रन्थकृतैव स्पष्टीक्रृता न तत्र व्या्यानाचेक्ला । पूवंकल्पे चवानुमितिं प्रति 
चे त्रजञानं कारणमिल्युक्तम्‌ । तच्च ज्ञानं यथानुमितिपुवक्षणे वत्तेते तथेव 
प्रनुमित्युतत्तिक्षणेऽपि, स्वाव्यवहितपूर्क्षगोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिक- 
रण्योभयसम्बन्धेन प्रनुमितिवििष्टस्य तस्य द्रव्यगुणे गुणकमन्यित्व- 
विशिष्ट वत्वस्यैव क्षणद्रयएवाविशेषात्‌ । चरमकल्पे तु स्वविषय. 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः १५५ 


भगवजञ्ज्ञानमेव तद्ग्यवितत्वेन कारणं कायतावच्छेदकञ्च 
चेत्रीयानुमितित्वम्‌, कायेतावच्छेदकसम्बन्धञ्च विषयतावृत्तिनिरू- 
पकता, कार णतावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वविषयचंत्रोयज्ञानवत्वम्‌, 
जलानवत्ता च स्वनिष्ठश्वरज्ञानीयविशेष्यतानिरूपितस्वाम्यवहि- 
तपृवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसंसर्गावच्छिन्नान्‌मि - 
तित्वावच्िद्न्नप्रका रतानिरूपितविषयत्वीयस्वरूपसंबन्धावच्छिन्न- ` 
प्रकारता । न चेश्वरज्ञानस्य सदातनत्वात्‌ सर्वदा चेत्रीयान्‌- 
मित्यापत्तिरिति वाच्यम्‌, तस्य सदातनत्वेऽपि संसगंस्य निरुक्त- 
सम्बन्धेन चे्ोयज्ञानवत्वस्य कादाचित्कत्वात्‌ । न च पवेकल्पा- 
पेक्षयात्र कल्पे द्विधा भगवज्लञाननिवेज्ञात्‌ गौरवमिति वाच्यम्‌, 
तादश्नगौरवसम्भवेऽपि घटाद्न्‌ मित्थादौ सवेत्रंककारणताकल्पना- 


चेत्रीयज्ञानवत्तासम्बन्धेन भगवज्ज्ञानस्य कारणत्वमभिहितम्‌ । तत्रा- 
धिकरणतानियामकसम्बन्धस्तु स्वनिष्ठेडवरज्ञानीयविरोष्यतानिरूपिता या 

स्व।व्यवहितपुवेक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धावच्छिन्नानु - 

मितित्वावच्िन्ना प्रकारता. तन्निरुपितविषयित्वीयस्वरपसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रकारतात्मकः । इथञ्च विशिष्टवैरिष्ट्यावगाहिमानस्य महिम्ना मर्यादया 

वा श्रनुमित्युत्पत्तिपुरवंक्षणावच्छेदेनेव स्वविषयचत्रीयज्ञानवत्तान तु तदग्रिम- 

क्षणे वत्ते यथा विशिष्टसत्तात्व।वच्छिन्ननिरुपिकताकाधिकरणता द्रव्य एव न ` 
तु गुणे, तथा चैततकल्पे नानुमि्यत्तरमनुमित्थापत्तेः सम्भावनेति पूरवेकल्पापे- 
क्षया गौरवमपि इलाधनीयमेवेति ग्रन्धकृतामाशयः । पूरवंकल्पापेक्षयां एतत्कल्पे 
गौ रवमित्थाशङ्क्य समाधत्ते “न चे"त्यारभ्य “सरवत्रैककारणकेत्पनालाघव- 
सम्भवा” दित्यन्तेन ग्रन्थेन । 


श्रयं भावः--पूवेकत्पे पक्षसाच्यभेदमनिवेहय केवलं तत्पुरुषीणनुमितिं 
प्रति तत्पुरुषीयज्ञानं कारणम्‌, भ्रत्र विनिगमनाविरहेण तत्पुरषीयसविषयस्य 
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१०६ प्रमाणप्रमोद 


लाघवसम्भवात्‌ । एतेन ज्ञाब्दबोधोपमित्यादिकारणता व्याख्याता । 


तत्युरुषीयसमवेतस्य वा कारणत्वं ग्रन्थनिदिष्टसम्बन्धेन वक्तुमहृम्‌ । एत- 
त्क्ल्पे तु एकं भगवज्ज्ञानमेवकारणम्‌ । किञ्चेतकल्पे चंत्रमेत्रादिभेदेन 
कायभेदो मवतु, कारणन्तु सवत्र भगवज्ज्ञानमेकमेव इत्यतोऽपि महटलाघवं 
बोध्यम्‌ । इतोऽन्यथाऽपि लाघवं प्रदशयति "एतेनेति" । ““शानब्दवोधोपमित्या- 
दिकारणतेति" । तथा च चैत्रीयशाब्दबोधं प्रति भगवज्ज्ञानमेव तद्वयक्तित्वेन 
कारणम्‌ । कायेतावच्छेदकसम्बन्धस्तु तद्िषयितावृत्तिनिरूपकता, कारणता- 


वच्छेरकसम्बन्धोऽपि स्वविषयचेत्रज्ञानवत्त्वमेव 1 ज्ञानवत्ता च स्वनिष्ठ-. 


विजेष्यनानिरूपिता या स्वाव्यवद्टितपूर्वक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिकरण्यो- 
भयसम्बन्धावच्छिन्नशाब्दवुद्धित्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरुपितविषयित्वीय- 
स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्तप्रकारता, भ्रत्र स्वविषयकन्ञानं तु चेत्रीयपदार्थो- 
पस्थित्यात्मकं प्रागुक्तनिरुक्तोभयसम्बन्धेन चैत्रीययाब्दबोधतइचापि भव- 
त्येवेति भगवञ्ज्ञानस्य सविषयकत्वेन तनिष्ठविशेष्यतानिरुपिता या 
तादुगोभयसम्बन्धावच्छिनना प्रकारता सा नीलाभिन्नो घट इत्याकार- 
कशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्तप्रकारता तन्निरुपितविषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धाव- 
च्छिन्ना या श्रभेदसम्बन्धावच्छिन्ननीलत्वावच्छिन्नप्रकारतानिष्टप्रकारता 
तेन सम्बन्धेन भगवञ्ज्ञानस्य नीलाभिन्नो घट इत्याकारकचैत्रीयशाब्द- 
वोधविषयितायां सवस्यामेव सत्वन्न व्यभिचारः । एवमुपमितावपि 
भगवज्ज्ञानमेव तद्व्यक्तित्वेन कारणम्‌ । तत्र॒ स्वविषयन्ञ'नपदेन 
गोसदृशो गवयो बोध्य इत्यत्तिदिष्टवाक्यार्थस्मरणमेव घर्तव्यम्‌ । 
तद्रत्ता च प्रदशितसम्बन्धेन सवेस्यामेवोपमित्िविषयितायां सत्त्वात्‌ काये- 
कारणभावसद्कतिः । एवमिच्छां प्रत्यपि भगंवञ्ज्ञानमेव तदव्यवितत्त्वेन 
कारणम्‌ । कायेतावच्छेदकसम्बन्धर्च विषयितानिष्ठनिरुपकतेव, तेन सम्बन्धे- 
च्छाऽपि स्वकीयविषयतानिरूपितस्वनिष्ठविषयितायामेव उत्पद्यते । तत्र 
कारणसत्ता च स्वविषयज्ञानवत्तासम्बन्धेन । तच्च ज्ञानमिदं मदिष्टसाधन- 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः १५०७ 


व्याख्याताश्चेच्छाप्रवृत्यादिकारणताः । न च परामर्शादिशून्यका- 
लोनज्ञानसत्त्वेऽप्यनुमित्यापत्तिः, तस्यापि निरुक्तसम्बन्धटह येना- 
नुमितिसत्त्वेनेश्वरवोक्षितत्वसम्भवादिति वाच्यम्‌, परासर्ञा- 


मित्याक्रारकचत्रसमवेतेच्छापूवेवति ग्राह्यम्‌ । तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता या 
ग्रन्थोक्तोभयसम्बन्धावच्छि्नमत्रीयेच्छात्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरुपित- 
विषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धावच्न्निप्रकारतासम्बघेन सवेस्यामेवेच्छीयविषयि- 
तायामस्तीति न किमप्यनुपपन्नम्‌ । एवं मेत्रीयप्रवृत्ति प्रत्यपि भगवज्ज्ञान- 
मेव कारणम्‌, का्तावच्छेदकसम्बन्धोऽपि प्रवृत्तेरपि सविषयकत्वात्‌ स्वीय- 
विषयतानिरूपितस्वनिष्ठविषयित्वनिष्ठनिरूपकतैव । कारणतावच्छेदकसम्ब- 
न्धोऽपि स्वविषयज्ञानवत्वमेव । तत्र ज्ञानं प्रवृत्तिपूवेवर्तीष्टसाधनताविषयकम्‌, 
कृतिसाध्यताविषयक वा, तन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिता या ग्रन्थोक्तोभयसम्ब- 
न्धावच्छिन्तचेत्रीयप्रवृत्तित्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितविषयित्वीयस्व रुप - 
-सम्बन्धाबच्छिन्तप्रकारतासम्बन्धेन भगवज्ज्ानस्य सवेस्यामेव प्रवृत्तिनिष्ठ- 
विषयितायाः सत्त्वात्‌ उक्तकायेकारणभावस ्गतिः कार्या इति सवमवदात- 
मित्यारायः । 

प्रकृतकायेकारणमभावे पुनः शङ्कते --““न चेति । यद्यपि परामर्शासत्त्व- 
काले चेत्रादौ भ्रनुमिनिनं जायत एव इति तादुशोभयसन्बन्धावच्छिन्नानु- 
-मितित्वावच्छिन्नप्रकारताऽ्प्रसिद्धा। तन्निरूपितविषयित्वीयस्वरुपसम्बन्धा- 
वच्छिन्नप्रकारताऽपि सुतरामप्रसिद्धेति कथमप्यनुमित्यापत्तिनं सम्भवति । 
तथाऽपि म्रन्थकृतामयमाशयोऽस्ति । यदि परामर्शागदिक विहाय भगवञ्ज्ञान- 
मेकमेव कारणं कल्प्यते तदा यथा परामशेकाले ज्ञानमस्ति तथव तच्चछरून्यकाले- 
ऽपि इति तत्कारणबलात्‌ कथं नानुमितिः ? चेत्रीयपरामरंगून्यक्षणोत्तरक्षणं 
चैत्रीयान॒मितिजनकभगवज्ज्ञानवतक्षणोत्तरं स्यात्‌ तदा चैत्रीयानुमिति्मामपि 
स्यात चेत्रीयपरामर्शाधिकरणक्षणोत्तरक्षणवदिति तर्काकारकापत्तौ एव 
ग्रन्थक्रतां तात्पर्यम । समाधत्ते-“परामर्शादिसमवधानकालीनेति"” । एतेनान्‌- 
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दिसमवधानकालीनमेव ज्ञानमीडवरेणान॒मित्यपधायकत्वेनेक्ष्यते 
नाग्यदित्यस्य स्वभावाग्युपगमात्‌ । न च संस्येकार्तवादानुमित्या- 
पत्तिरिष्टत्वात्‌, भगवदविद्रेषेण बहूनि कारणान्यभ्युपगच्छतां 
नास्तिकानां नास्ति दण्डोऽन्यः। भगवत एकस्य कारणता- 





मित्यनुभवविरोधः । वस्तुतः घटस्येव चेंत्रीयानुमितिहेतुत्वस्वीकारात्‌ भ्रस्य 
स्वभावादिति ग्रन्थस्यात्रेव तात्पयेमिति भावः । इत्थञ्च तर्काकारकापत्तिरपिः 
न सम्भवत्ति। योहि क्षणः चेत्रीयपरामशंसमवघानकालीनत्वविशिष्टभग- 
| वज्ज्ञानाधिकरणक्षणोत्तरत्ववान्‌ स्यात्‌ स एव क्षणः चैत्रीयान्‌मितिमान्‌ 
| स्यादित्याकारकापत्तेरेव दातुमुचिततया चंत्रीयपरामरंशून्यक्षणोत्तरक्षणे 
| तादशापत्तिदानासम्भवान्न किमप्यन्‌पपन्नमिति भावः । यद्रा जन्यानां 
|| जनकः कालः इति न्यायसिद्धान्तात्‌ कायं मात्रं प्रति तत्ततक्षणस्य कारणत्वात्‌ 
| परामशेशून्यकाले तादृशक्षणात्मककारणविरहादेव तदानीं नापत्तिसम्भाव- 
| नेति दकि । 


| 
| भवविरोधो ददीकृतः । तथा च चेत्रीयपरामशेकालीनत्वविशिष्टभगवञ्ज्ञान- 


प्रकृतविचार एव शङ्कान्तरं कुरुते न च “संस्येकान्तवादेति" । स्वभा-. 

। ववादापत्तिरिति तदथंः। समाधानमाह -““इष्टत्वादि"'ति । स्वभाववादिनां 

| । तन्मतप्रविष्टत्वेन स्वभाववादो दुष्टः । प्रकृते तु श्रीमदमादिनि धनसीमा- 

मङद्खीकृत्य तदीयन्ञानस्य कारणताविचारे स्वभाववादाद्धीकारोन कामपि 
क्षतिमावहतीति भावः । 


वस्तुतस्तु प्रदशितव्यास्याने कायेकारणभाववलक्षण्यादेवापत्तिवारण- 
सम्भवान्न स्वभाववादाङद्खीकारापेक्षेति हृदयम्‌ । प्रकृतकायैकारणभावसोष्टवं 
प्रददयं तावता नास्तिकानामपि दण्डो जात इत्यथेमाविष्कररोति-भगवद्धि- 
देषेणेव्यादिना । उक्ताथंस्तु म्रन्थकारेरेव स्पष्टीकृतः इत्यतो नात्र 
व्याख्यानविशेषापेक्षा । व्यसनाभोगः, व्यसनपरिपूणेता, ग्राभोगः परिपूर्णतेति 
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कल्पनाभ्यसूवावतामनन्तकारणानि प्रतिकायेम्‌ कल्पयतामनि- 
वचनोय एव भगवद्‌ विद्रेषव्यसनाभोगः । किमत्र वक्तव्यं सचेतसा 
ब्रत्यक्षसिद्धानि तु कारणानि नापलपितु शक्यानीति स्वोक्रिषन्तां 
का क्षतिः । येषां धूमाद्पिरासर्शानोनामनुगतरूपेण कारणत्वं न 








कोरात्‌ । “किमत्रेति ।” सचेतपां कास्तीयं सूक्ष्मविचा रनिपुणवुद्धि मत्ता 
प्रत्यक्षसिद्धानीति ।"' प्राचीननिबन्धकारेरद्धीकृतानि कारणानि भ्रपलपितु 
-न शक्यानि, प्रयासबाहृल्येन शक्यान्यपि स्वस्मिन्नौद्धत्यभ्रवादभयेन नोचिता- 
तीति भावः! "“स्वीक्रियतामिति ।'” अ्रनुमितौ परामशेस्य शब्दबोधे शक्ि- 


ज्ञानादेः कारणत! स्वीक्रियताम्‌ । का क्षतिः, नव क्षतिरित्यथः। 


भगवञज्ञानस्यैकस्य कारणतानिवेचने सम्बन्धघटकतया परामर्षादीना- 
-मपि निवेश्ञङ्कृत्वा कायकारणभावः परिष्करणीयः, तावतव नास्तिकानां 
शिरसि दण्डनिपातः, सर्वत्र कार्ये एकस्यैव भगवञज्ञानस्य कारणताकल्पनेन 
लाघवं विधाय इलाघनीयोपि भवतीति सवं चतुरस्रम्‌ । 


"येषामिति ।” श्रयमाशयः श्रालोकलिद्धकपरमशोौज्जायमानवह्वय- 
नुमितौ व्यभिचारवारणाय धूमपरामर्जोत्तिरं जायमानवह्‌ न्यनुमिति प्रति धूम- 
-परामरशंत्वेनेति तत्तद्धेतुभेदेन कार्योत्पादादिक कारणतावच्छेदककुक्षौ निवेशय 
वहुतरगौरवमङ्खीकृत्य यानि यानि कारणानि समीचीनीकत्तं शक्यानि तानि 
त्यज्यन्तां विचारचतुरैः सुधीभिरिति विचारणीयः । 

कायैकारणभावस्तावत्‌ त्रिविधः, एकस्तु सामान्यरूपेण यथा जन्य- 
सत्त्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन कारणता । द्वितीयस्तु घटलत्वा- 
वच्छिन्नं प्रति दण्डत्वेन धूमत्त्वावच्छिन्नं प्रति वद्भितवेन वा । तृतीयस्तु तत्त- 
दघटं प्रति तत्तद्ध मं प्रति वा तत्तट्‌ण्डत्वेन तत्तदवद्भित्वेन तत्तद्प्रागभा- 
वत्वेन वां । तत्र घटरुपं प्रति स्वरप्षमवाधिसमवेतत्वसम्बन्धेन कपालरूप 
कारणम्‌ । निरक्तम्बन्धेन कपालरूपस्य कपालस्पे तद्रसादौ च सत्त्व।त्‌ तत्र 
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सम्भवति तानि त्यजन्ताम्‌, व्यभिचारवारणप्रयासगौरवात्‌ । 
पक्साध्यभेदेन कारणताभेदपक्षे तु पूर्वोक्तमोऽवरज्ञानविशिष्ट- 
त्वेन न॒ कारणत्वं कल्प्यम्‌ गौरवादपि तु भगवज्लानव्यक्तेः 
तद्व्यक्तित्वेन कारणता, पवेतोहेर्यकबह्भिविधेयताकानु मितित्वं 
कायेतावच्छेदकधमः कायंतावच्छेदकसम्बधश्च समवायः । कारण- 
तावच्छेदकंसम्बन्धस्तु स्वीयपववंतोहेश्यकवह्भिविधेयताकानुमिति- 
निष्ठप्रकारताविशिष्टाधिकरणता । प्रकारताविशिष्टत्वं च स्वनि- 
रूपितसमवायसंसगंतानिरूपित विशेष्यता निरूपितत्व-स्वसमानाधि- 
क रणस्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्व स्वाधिकरण- 
समयध्वंस्ानधिकरणत्वोभयसंसर्गावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशे - 
ष्यताश्रयसमवापावच्छिन्नत्वोभयसंस्गेण । मत्रोयानुमित्यन्यवहिति- 
प॒वक्षणावच्दधिन्नायाः परामशेशन्यकालीनचंत्रनिष्ठ।धिकरणताया- 
उचरमसंस्गेण पवेतोहेर्यकव्भिविधेयकानुमितिनिष्ठप्रकारता- 


रूपाद्युत्पत्तिवारणाय प्राथमिको जन्यसत्त्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन द्रव्यत्वेन 
कारणता । पवंतीयो वल्िर्महानसे महानसीयइच पवते विनिमयेन कृतो 
नोत्पन्न इति तद्वारणाय तत्तद्ध मं प्रति तत्तद्वह्लं : प्रागमावस्य वा कार- 
णत। अ्रङ्गीकृताऽस्ति । माध्यमिककाथेकारणभावस्येतदेव फलं यत्‌ धूमाधथिनः 
पुरुषस्य वह्‌ न्यानयने या प्रवृत्तिः सा तु ध्रूमसामान्यं प्रति वद्धित्वेन कारणता 
इति माध्यमिकका्यकारणभावज्ञानादेव निवेहतीत्ति तत्कल्पनाप्यावद्यकी । 
तथवात्रापि माध्यमिककायेकारणमाव भ्रावइ्यक इति युक्त्या तादृशकराये- 
कारणमावनिवेचनाय भूमिकामाह-- पक्षताध्यभेदेनेति ।"" 


"का रणतावच्छैदकसम्बन्धदचेति ।'“ "स्वीयेति" स्वमीदवरज्ञानं तच्च 
सन्मात्रविषयकमिति चतरः समवायेन वह्ल.यनुमितिमान्‌ इत्याकारकमपि भव- 
तीति तदीया या समवायसम्बन्धावच्छिन्नानुमितिनिष्टप्रकारता तन्तिरुपिता 
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विशिष्टत्वात्‌, तदानीम्‌ चत्रान्‌ मित्यापत्तिरतः प्रथमसम्बन्ध- 
निवेक्ञः! ईइवरज्ञानोयवह्‌.यनुसितिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविजे- 
घ्यताया नित्यतया तदधिकरणतायाः सवंदेव चेत्रे सत्वात्‌, सवं- 
देवान॒मित्यापत्तिरतशहचरमसम्बन्धनिवेः ।! चरमसस्बन्धघटक- 
प्रकारतावच्छेदकतया स्वप्रागभावाधिकरणसमयभ्रागभावानधि- 
करणत्वस्यानिवेशञेऽन॒मितेरतिव्यवहितप्‌ वंसमयस्यापि' ताद्लसम- 
यतया परामर््ञादिविरह्‌कालेऽप्यनुमित्यापत्तेस्तन्निवेज्ञः । 


स्वाधिकरणसमयध्वं्ानधिकरणत्वस्य निवेशेऽनुमितेर- 
तरसमयस्य सवस्य व तादृ्लतया ग्रनुमित्यनन्तरमनुमित्यापत्ति- 


या चैत्रतिष्ठा विशेष्यता तद्विशिष्ट।धिकरणतात्मकः कारणतावच्छेदक- 
सम्बन्धः । इयमधिकरणता निरूक्तविशेष्यतात्वावच्छिच्स्वरूपसम्बन्धावच्ि- 
च्ननिरूपकतानिरूपिता चं तनिष्ठा सा चानुमित्तिसत्वकानावच्छेदेनव चैत्रे वत्त॑ते 
इत्यभ्युपगमात्‌ तस्यां ्न्थोक्तसम्बन्धद्वयसत्ता स्पष्टतरेव न तत्र व्याख्या- 
विशेषापेक्षा । द्वितीयसम्बन्धघटकस्वसमानाधिकरणेत्यत्र स्वमनुभितिनिष्ठ- 
समवाथसम्बन्ध।वच्छिन्नप्रकारत्वं तत्समानाधिकरणीभूता या म्रन्थोक्त- 
सम्बन्धद्वयावच्छिनना चैव्रानुमितिनिष्टप्रकारता तन्निरूपिता या चंत्रानुमि- 
त्यव्यवहितपूवंक्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्चरयसमयावच्छिन्नत्वं चत्रनिष्ठे- 
उव रज्ञानीयसभव।यसम्बन्धावच्छिः्नप्रकारतानिरुपितविशेष्यतानिरुपिता या 
चे त्रनिष्टैव निरुक्तविशेष्यत्वाधिक्ररणता तस्यामत्तीति प्रकृतकायकारण- 
भावसद्धतिः । निरुक्तका्यैकारणभावघटकसम्बन्धहयनिवेशफलं तु ग्रन्थ- 
काररेव सरलीकृतमिति तद्व्याख्या न विशदीकृता प्रयोजनाभावादिध्येयम्‌ । 


१. “अव्यवहितपूर्वसमयस्यापि'" इति सरस्वतीभावनपूस्तकानुसारी पाठो न 
समीचीनः प्रतिभाति । 
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रतस्तन्तिवेशः । अ्रधिकरणता च समयभेदेन भिद्यत इति नाति- 
प्रसङ्धः । कार्येसहूभावेन कारणत्वाभ्युपगमाच्च नानु सित्यनन्तर- 
मनुमित्यापत्तिः । प्रथमानुमित्युत्पत्तिसमयस्य निरक्तसमयत्वेऽपि 


# 


प्रकृतपरिष्कारमुपसंहरति-“श्रधिकरणताचे'"ति । “समयमेदेन"' 
इति । प्रतिक्षणं भिद्यत इत्यथः । तथा च निरुक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्नभग- 
वज्जञानीयप्रकारतानिरुपितविशेष्यताश्चयो हि भ्रनुमित्यग्यवहितपूर्वक्षण एव 
तदवच्छिन्नत्वं ततक्षणवृतत्यधिकरणतायामेव वतंते इति नातिप्रसद्धसम्भाव- 
तेति भावः । 

यद्यप्यधिकरणता प्रतिक्षणं भिद्यत इति नियमादरे भ्रनुमित्यव्यवहित- 
पूवक्षणवृत्त्यधिकरणतायां प्रन्थोक्तोभयसम्बन्धेनेरवरज्ञानसत्तासम्भवः । द्विती - 
यसम्बन्धघटकीभूतायाः उवप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्व 
स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता सा चान्‌- 
मितिनिष्ठा तन्निरूपितविशेष्यताश्रयत्वसम्बन्धेनानुमितिसत्ता तत्र सम्भवेत्‌ 
तदेव तादृशविशेष्यताश्रयसमयावच्छिननत्वे धटितोभयसम्बन्धेन भगवज्ज्ञान- 
सत्ताऽपि तत्र स्यात्‌ । सेवन विभिन्नकालीनयोः सम्बन्धसामान्येनाधारा- 
धेयभावःवरह इति नियमस्य सवंसम्मतत्वात्‌ भ्रनुमितिपूरवक्षणवृत्यधिकर- 
णतानुमित्योरेककालवृत्तित्वाभावात्‌ । तथाऽप्ययं नियमस्तु विषयताति- 
रिक्तसम्बन्धेन वस्तुसत्ताविचार एव श्रादरणीयो मवति । श्रन्यथा भावि- 
भतपदा्थनुमितिस्थले तौ पदाथौ नानुमितिविधौ विषयतासम्बन्धनानु- 
मितिमन्तौ वेति प्रतीत्योः प्रमात्वं स्यादिति विषयतासम्बन्धेन वस्तुसत्ता- 
विचारे निरूतनियमसंकोचस्यावर्यकतया न प्रकृतग्रन्थासङ्कतिरिति निपु- 
णतरं विभाव्य ग्रन्थकृतां निरुक्तपरिष्कार इति भावः | 


“कायंसहभावेनेति ।” श्रनुमित्युत्पत्तिक्षणस्यापि तादृशत्वात्‌ तदग्रिम- 


क्षणेऽप्यनुमित्यापत्तिसम्भावनेति तद्वारणाय कायंसहभावेन हेतुता द्खी- 


((-0 24|\/81118 01661010. 01411260 0 €8104011 


संस्क्रतन्याख्ययोपितः ११३ 


तदनन्तरसमयस्यातादुक्ञत्वात्‌ । क्षणलवादिभेदेनाधिकरणा- 
ताभेदाभावें तु स्वीयपर्वदोहेश्यकवद्भिविधेयकानुमिति- 
निष्ठप्रकारतविशिष्टविशेष्यतेव कारणतावच्छेदकसम्बन्धः । 
प्रकारतावैशिष्ट्यज्च स्वनिरूपितसमवायसंसगेतानिरपितत्व- 
समानाधिकरणस्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्व - 
स्वाधिकरणसमयध्वसानधिकरणत्वोभयसंसर्गावच्दछिन्नप्रकारतानि- 


करता । तथा च सम्बन्धिसत्तायाः सम्बन्धसत्तानियतत्वात्‌ भ्रनुमित्यु- 
त रक्षणे सम्बन्धसत्ताविरहादेव भगवज्ज्ञानात्मकसम्बन्धिसत्ताया श्रभावान्ना- 
तिप्रसङ्घ इत्यारायः । प्रतिक्षणमधिकरणताया भेदो नानुभवसिद्धो यतोऽ- 
-धिकरणता श्राधेयस्वरूपा भवति, भ्राधेयस्चात्रभगवज्ज्ञानीयसमवायसम्बन्धा- 
-वच्छिन्नानुमितिनिष्टप्रकारतानिरुपितचे त्रनिष्ठविशेष्यतात्मकः । अ्रतीतानाग- 
तपद।थं ज्ञानविषयतासम्पादनाय जन्यज्ञानीयापि ज्ञानपूवेपरवत्तिनी विलक्ष- 
-णेव स। स्वीकार्या । भगवज्ज्ञानीयविषयता तु सवेथेव नित्येवोचितेति तदधि- ` 
करणताया श्रपि नित्यत्वमेवोचितम्‌ । इत्थञ्च ताद्शाधिकरणताया भ्रनु- 
मितिपूवेपरामशेशून्यकालेऽनुभित्युत्तरसमये च सत्वात्‌ तदानीं श्रनुमित्यापत्तिः 
स्यादित्यमिप्रेत्याह--"क्षणलवादिभेदेनेति'” । न च यदि म्रन्योक्तोभयसम्ब- 
न्धावच्छिन्नप्रकारतानिरुपितविशेष्यत्वाधिकरणता नित्या स्वीक्रियते तदा 
तस्या व्याप्यवृत्तित्वात्‌ ग्रन्थोक्तो भयसम्बन्धावच्दिन्नप्रकारतानिरुपितविशे- 
ष्यताश्रयषमयावच्छिन्नत्वमपि तत्र दुघटमिति कथं ्रन्थसङद्धतिरिति वाच्यम्‌, 
ठ्पाप्यवृत्तिपदाथेऽपि देशकालावच्छिन्नत्वमङ्खीकृत्येव प्रकृतग्रन्थोपन्यासात्‌ । 
यद्रा व्याप्यवत्तेरवच्छेदकत्त्वानङ्खीकारे प्रकृतिकायेकारणभावो न सङ्घटयितु 
योग्य इत्यस्वरसेनेव कायेकारणभ।वान्तरमुपन्यस्यत्ि--“क्षणलवादीति' । 
एतत्कल्पेऽपीडवरज्ञानमेव तद्यक्तित्वेन कारणम्‌ । कारणातावच्छेदक- 
सम्बन्धमाह "स्वीयेति" । “शभ्रकारताविशिष्टविशेष्यतेवेति'" । ताद्श- 
प्रकारताविशिष्टविशेष्यत्वाधिकरणतेवेति तदथः । तेन॒ भगवज्ज्ञानीयसम- 
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रूपितविलेष्यताश्रयसमयविशिष्टत्वोभयसंसर्गेण । समयवि- 
शिष्टत्वं चाधेयतया, निरुक्तसम्बन्धेन भगवञ्ज्ञानसत्तायाः 
सम्बन्धघटकसमयसत्तानियतत्वाभ्युपगमात्‌ न परामर्लादिशून्य- 
कालेऽन॒मित्यापत्तिः । एवमेव शाब्डबोधादौ सवत्र कायं कारण- 
ताभ्युपेया लाघवस्यातिस्फटत्दात्‌ । न चेवं धूमादिकायं वहन्‌ यादे- 
रपि कारणत्वं न स्यात्‌ श्रनेककारणकल्पनपेक्षयेकस्य भगवञज्ञानस्य 
कारणत्वेऽतिलाघवादिति वाच्यम्‌, घटादौ दण्डादेरनुमित्यादौ- 


वायप्तम्बन्धावच्छिननप्रकारताविरिष्टा याया विशेष्यतासा च विरिष्ट- 
सत्तावदनतिरिषतेति । सा विशेष्यता ज्ञानसमानकालीना परामश त्पूवंसमये- 
ऽनुमिल्युत्तरसमयेऽप्यस्तीति तदानीं नानुमित्यापत्तिः, विशिष्टाधिकरणताया 
विलक्षणत्वात्‌ । एतदादयेनव “निरुक्तसम्बन्धेने"त्यादि । “न परामरशून्य- 


कालेऽनुमित्यापत्तिरि"'त्यन्तग्रन्थेन प्रकरृतनिर्वाह्‌ समर्थितः इति ध्येयम्‌ । 


““राब्दवबोधादावित्ि" । ग्रनयेव दिशा सवत्र भगवञ्ज्ञानस्यकस्य 
कारणताद्धीकत्तंव्या लाववादित्यथः। शङ्कते--“न चेति" । उत्तरयति -- 
“"दण्डादेरिति"। तादुशकारयकारणभ।वस्तु , माध्यमिकस्तत्फलं भ्रवत्यादि, 
घटादौ दण्डस्य, धूमादौ वल्ल, तृप्तौ भोजनस्य कारणत्वानङ्खीकारे 
घट।थं दण्डानयने, धूमाथं वह्ल.यानयने, तप्त्य्थं भोजनकरणे च कथं 
प्रवत्तिः स्यादिति तादृश्कायेकारणभावोऽप्यावश्यक एवेति भावः ॥ 
समयवं शिष्ट्यञ्चाधेयतयेति । सा चाधेयता कालिकसम्बन्धावच्छिन्ना 
बोध्या । इयञ्च विशेष्यता भगवज्ज्ञानीयाक्षमवायसम्बन्धावच्छिन्ना 
चैवरनिष्ठा ग्राह्या । वेचिष्ट्यघटकीभूता या विशेष्यता साऽपि भगवज्ज्ञानी- 


यग्रन्थोक्तोभयसम्बन्धावच्छिन्लप्रकारतानिरूपितता या भ्रनमित्यव्यवहितपुवे- 
क्षणनिष्ठा विशेष्यता तदाश्रयो यः स एव क्षणः कालिकसम्बन्धावच्छिन्ना- 


घयतासम्बतन्धन तद्िरिष्टाया समवायसमस्बन्धावच्छिन्नप्रकार्ता निरूपिता 
चेत्रनिष्ठा विदोष्यता पूर्वोक्तिविश्ेषणवििष्टताद्शविरोष्यतात्वा वच्छिन्नस्व- 
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बाधाभावादेः कारणत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन दुरपह्‌ नवत्वात्‌ । 
येषां धृमादिपरामर्शादीनां व्यभिचारेण कारणता न संमवति 
घूमादिपरामज्ञेत्वादिना तेषां ज्ञानत्वेनेव कारणताभ्युपेया, नतु 
व्यभिचारवारणप्रयासेन गुरुभूताः कार्यकारणभावः कल्पनीयाः 
श्रतिप्रसङ्धवारणस्य भगवज्ज्ञानस्य निरुक्तकारणतयेव संभवात्‌, 


रूपसम्बन्धावच्छिन्ननिरूपकतानिरुपिताधिकरणतेव कारणतावच्छेदकस्स- 
म्बन्धो बोध्यः । तेन सम्बन्धेनानुमित्यव्यवहितपुवेक्षण एव ईस्वरज्ञानसत्ता । 
यथा पूरवैक्नणवृत्तित्वविशिष्टवटत्वावच्छिननसंयोगसम्बन्धावच्छिन्ननिरुपक- 
ताकाधिकरणता भ्रुतलेऽपि ततक्षणावच्छेदेनव वत्तते तथा तत्कत्पे कथमपि 
नातिप्रसद्धसम्भावनेति सवेमवदातमिति ध्येयम्‌ । 

"येषामिति" । “धूमपरामशत्वादिनेति” । श्रयमाशयः वह्वयनुमिति 
प्रति धरूमपरामशत्वेन कारणता न वक्तुं शक्या प्रालोकपरामर्शाज्ज्ञायमान 
वह्लयनुमितौ व्यभिचारादिति तद्वारणाय धूमपरामर्शोत्तिरजायमानवह्वच-. 
नुमितौ धूमपरामशेत्वेन भ्रालोकपरामरामशोत्तिरानुमितौ चालोकपरामशेत्वेन 
कुरुतां कायेकारणभावकल्पनम्‌ । कारणतावच्छेदककृक्षौ कायत्पिादादिकमपि 
निवेश्य न कर्तव्यम्‌, ज्ञानत्वेन व्लिव्याप्यज्ञानत्वेन वा एकरूपेण सवेषां 
धूमादिपरामर्शादीनां कारणत्वकल्पनमुचितमिति भावः । ननु ज्ञानत्वेन 
कारणत्व द्खीकारे घटज्ञानसत्तवेऽपि व्ल चनुमित्यापत्तिः । भ्रूमप रामशेसत्तवेऽ | 
न्यलि द्धकेच्छासत््वे वा कथन्न वह यनुमितिरित्यत श्राह॒-“्रतिप्रसद्धवा- 
रणस्येत्ति” तथा च घटधारणक्षणे भ्रन्यलिङ्ककानुमितीच्छाक्षणे वा अ्रन्थोः 
व्तसम्बन्धेन भगवज्ज्ञानसत्ताया एवाभावात्‌ तदभ्रिमक्षणे नान॒मित्यापत्ति- 
रिति भावः । सामग्रीसंबलनादेव कार्योत्पादस्य सवेषम्मतत्वात्‌ केवलदण्ड- 
सत्वे घटानल्पत्तः । तथा च प्रवृत्यादिनिर्वाहाय माध्यमिककायेकारणभाः-' 
वोऽस्तु । व्यभिचारवारणं तु भगवञ्ज्ञानस्यकस्य निरुक्तसम्बन्धेन कारणत्वा- 


भयु ऽप्यनपपत्िरि हि ध॥ 
पगमादेव भवतीति कुन्थ 11.10 "१ 86810011 
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स्याद्‌ वेतरकारणविलोपः, प्रतिकार्थमनेकानि कारणानि कत्पयता- 
सेकस्थ भगवञ्ज्ानस्य कारणत्वमनभ्युपेयतां नास्तिकानां नास्ति 
कारणमन्यन्मृकोभावाय, न्यायदलेने कारणप्रपञ्चप्रदशनं 
तु भगवज्ज्ञानकारणताकल्पनव्य॒त्प्तिसम्पादनाय, श्रसत्ये वत्म- 
नीति न्यायात्‌, । लाघवगौ रवोपसन्दानेन कायकारण भावप्रदशेनं 


तुष्यतु दुजेन इति न्यायेन नास्तिकमुदिश्य अ्राह--““स्याद्रेति"' । 
“प्रतिकाय ति” । तथा चेइवरोऽस्ति नास्ति वा इत्यत्रेवावयोविवादः। तत्र 


चे कस्यैव ईडवरज्ञानस्य कारणत्व कल्पने यदि दोषदानावसरो दु रापाद्यस्तदा 
इदमेव कायकरारणभावकल्पनं भवतां मूकोभावाथ पर्याप्तमित्यलम्पल्ल- 


वितेनेति भावः । ननु भवान्नेय्यायिको भूत्वा कथमेकस्येदवरज्ञानस्य कार- 
णतामुपपादयत्ि न्यायग्रन्थे प्रतिकायंम्‌ श्रनैकानि कारणानि स्वीकरुवंन्ति 
 निवन्धकृत इति नास्तिकश ङ्क निराकरोति-“ न्यायदशने क।रणप्रपञ्च- 
प्रदशनमिति'' । “भगवज्ज्ञान इति" । एकस्थेदवरज्ञानस्यैव प्रदशितदिशा 
कारणत्वकल्पनात्‌ सवत्र निर्वाहो भवतीति व्युत्पत्तिसम्पादनाय "भ्रसत्ये 
वत्म॑नि स्थित्वा ततस्मत्यं समीहते” इति न्यायादित्याशयः। 

ननु वस्तुगत्या भगवज्ज्ञानमेकमेव कायेमात्रं प्रति कारणम्‌, तदा 
न्य यप्रचुरग्रन्थे एवंरूपेण कारणत्वस्वीकारे लाघवं गौरव वेत्यादि विचारः 
कस्मात्करृतः इत्याराङ्क्य श्राह -“लाघवगौरवोपसन्दानेनेति ' । म्रन्वयव्यति- 
रेकाभ्यां सवत्र परामर्घादौ दण्डादौ वा कारणताग्रहो जायते तत्रापि यदंशे 
लाघवनज्ञानं सहकारि तत्रेव कारणताग्रहः इत्यादि विचारः सवत्र पुरुषब्यु- 
त्पत्तिसम्पादनाथमेव, न तु वास्तविक इत्याशयः । इत्थञ्च तादजब्युत्पत्ति- 
बलादेव बहुतरविशेषणवटितं बहुतरकारणं गौरवात्‌ परित्यज्य भगवज्ज्ञान- 
मेकमेव सवेत्रकायेकारणं लाघवादिति निर्णीय तदाश्रयत्वेन सिदध यत्यना- 
दिनिधनः परुषधौरेय ईरवर इति भावः । 
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संस्कृतव्याख्ययोपेतः ११७ 


हि लाघवग्भैरवन्ञानं भवति कायंकारणभावग्रहुजननं प्रमाणस्य 
सहकारीति पुरषं व्युत्पादयति, तथा व्युत्पन्नस्तत्पुरुष इतरका- 
रणसनेकं गौ रवादपहाय भगवञज्ञानमेकमेव कारणं लाघवात्कल्प- 
यतीति सिद्धयत्यनादिनिघनः पुरूषधोरेयः । सामग्रीणामनेककारण - 
घटितानां कायं प्रयोजकतापि नात्र कल्पे कल्पनोयेत्यपि महल्ला- 


'सामम्रीणामिति” । भ्रयमार्यः देरशव्यत्यासवारणाय प्रागभावस्य 
कृत्पनमस्ति तथा हि धटत्वावच्छिन्नोऽयं घटः यथाऽस्मिन्‌ घटे उत्पद्यते 
तदन्यो घटः कपालान्तरेतौ च" "व्यत्यासेन कुतो न जायेते इत्येतहोष- 
वारणाय प्रागभावः कतल्प्यते। यथाच समवायेन स्वप्रतियोगिकायं प्रति 
स्वरूपेण प्रागभावः कारणम्‌, प्रागमावोऽपि तत्तद्घटप्रतियोगिको भिन्नः 
एव 1 यो हि घटो यस्मिन्‌ कपा जायते तत्प्रागभावोऽपि तत्रैव स्वीक्रियते ।` 
ग्रस्य च तदहे शमात्रवृत्तित्वं घमिग्राहकमानसिद्धम्‌ । इत्थञ्च यत्प्रागभावो 
यत्र, तत्रैव तदुत्पत्तिः । तथा च न देशब्यत्यासेन उत्पत्तिसम्भावनेति वस्तु- ¦ 
स्थितिः । प्रकृते भगवज्ज्ञानस्येकस्ये व कारणत्वम द्गीकृतमस्ति । घटकायेस्थले- ` 
ऽपि कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः समवायः, कारणतावच्छेदकसम्बन्धच स्वीयघट- - 
त्वावच्छिन्तप्रकारतानिरूपिता या कपालनिष्ठविशष्यता तदधिकरणता साऽप्यु-- 
वेतप्रकारताविशिष्टैव सम्बन्धः तत्र प्रकारतावेरिष्ट्यञ्च स्वसमानाधिकरणा. 
याया स्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयध्वं- 
सानधिकरणत्वो मयसम्बन्वावच्छिन्ना घटनिष्टप्रकारता तन्निरूपिता या 
घटोत्पत्तिक्षणपूरवक्षणनिष्ठा विशोष्यता तदाश्रयीभूतघटोत्पत्तिक्षणपूवेक्षणाव- 
च्छिननत्वम्‌ समवायसम्बन्धावच्िनन घटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितवि-- 
जेष्यत्वस्य या कपालनिष्ठाधिकरणता तस्यां घटोत्पत्तिपूवेक्षणावच्छेदेन 
सर्वत्र एव कारणसम्पच्या भ्रभ्रिसक्षणे कायेत्पित्तिः । न च घटनिष्ठसमवा- 
यावचछिन्नप्रकारतानिरूपित विशेष्यतायाः घटोत्पत्तिपूवेक्षणेऽसत्वात्‌ कथं 


ततक्षणाव च्द्धिन्नत्वं ततव इति वाच्यम्‌, विशेष्यताया ज्ञानस्वरूपत्वोपगमात्‌ 
तदधिकरणताया श्रपि मूलग्रन्थकारेरनुपदमेव नित्यत्वोपगसमात्‌ न काऽप्यनुप- ` 


पत्तिरित्यारयाः । 
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-११८ ५ ॥ 


-घवम्‌ । प्रागभावासत्वे तु स्वप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावान- 
धिकरणत्वस्थाने स्वोत्पत्तिकालीनध्वंसप्रतियोगिवत्तिष्वंसप्रतियो- 


यद्प्येतादृशसामान्यकायेकारणभावात्‌ कथमपि न देशव्यत्यासेनो- 
त्पत्िवारणसम्भावना, तथाऽपि यत्सामण्ययोस्तद्धिशेषयोरपि इति न्यायात्‌ 
समवायेन घटात्मकतद्न्यक्तिकायं प्रत्यपि भगवज्ज्ञानस्य कारणत्वमभ्यु- 
पेयते । तत्र॒ कायंतावच्छेदकसम्बन्धः समवाय एव । कारणत।वच्छेदक- 
सम्बन्धस्तु स्वीयतद्व्यक्तित्वावच्छिन्तप्रकारताविरिष्टाधिकरणता । प्रका- 
रतावेशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवायनिष्ठसंस्गंतानिरूपितविशेष्यतात्वा- 
वच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितत्व- स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वोभयसंब- 
न्धावच्छिन्नघटात्मकरद्व्यक्तित्वावच्छिन्तप्रकारतानिरूपितविशेष्यताश्रयस - 
मयावच्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन । तथा चैतत्सम्बन्धेन कारणसत्ता तद्घटोत्प- 


 त्तिपूरवक्षणावच्छेदेन तत्कपले एव वर्तते न त्वन्यस्मिन कपाले इति न 


देशब्यत्यसेनोत्पत्तिसम्भावना । किञ्चंत।दशविशेषका्यं कारण माव कल्पनेऽपि 


वराणभावकात्मकवमकल्पनलाघवस्याक्षतत्वादित्याशयवानाह्‌ ““प्रागभावातत्व 
६ इति 1) । 


“स्वोत्पत्तिकालीनेति' । न स्वस्वोत्पत्तिकालीनो यो ध्वंसः स च 


स्वोत्पत्तिक्नणपूवक्षणध्वंसः, एवं तस्मिन्‌ क्षणे विनह्यदवस्थाः ये तत्तत्तणवायु- ` 


पथिवीपरमाणुनां संयोगात्मकाः तेषां विभागात्मकादयाः पदार्थाः तेषां ध्वंसा 
प्रपि स्वोत्पत्तिकालीना भवितुमर्हन्ति इति तादृशध्वंसप्रतियोगिनो ये 
प्रदशितपरमाणूनां संयोगा विभागा वा तदधिकरणत्वस्यैव निरुक्तोत्पत्ति- 
पूवक्षणे सत्वात्‌, तदुशप्रतियोग्यनधिकरणत्वघटितःप्र्दापितसम्बन्धद्रयेन 
कार्योत्पत्तिपूवंक्षणे कारणसत्ता दुरघंटेति चेत्सत्यम्‌, स्वोत्पत्तिक्षणपूरवक्षण- 


कालीनध्वंसप्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य तद्ंत्वात्‌ स्वोत्पत्तिकालीनत्वस्य 


ग्रन्थकारोक्तपरिष्कारेणापि न प्रकृतदोषनिस्तारः । तथा हि स्वाधिक्ररण- 
समयध्वंसानधिकरणो यः समयः स च स्वोत्पत्तिक्षणः तद्व्तिर्थोध्वंसः स च 
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सस्करेतव्याख्ययोपेतः ११६ 


ग्यनधिकरणत्वं निवेशनीयम्‌ । स्वोत्पत्तिकालीनत्वं तु स्वाधिकरण- 


तत्पु वक्षणोत्पननसंयोगादिघ्वंसः तत्प्रतियोग्यधिक्ररणजन्यकायत्पित्तिपूवेक्षणे 
निराबाधितत्वादिति। तथा च भगवजञ्ज्ञानमेव कायेमात्रं प्रति कारणम्‌ । 
कार्यता वच्छेदकसम्बन्धसमवायः, कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्तु स्वीयघट- 
त्वावच्द्धननप्रकारताविरिष्टाधिकरणता । वंशिष्ट्यञ्च स्वनिरूपितसमवाय- 
निष्ठसंसगंतानिरूपितविशेष्यतात्वाव च्छिन्ननिस्पकतानिरुपितत्वपस्रम्बन्धेन । 
ग्रत एव प्रतिक्षणं कस्यचिन्तास्य।भ्युपगम।नन पूवतृतीयक्नषणसंग्रहुः इत्य- 
म्रिमलेखोऽपि साधीयान्‌ सद्धच्छते । स्वोत्पत्तिक्षणपूवक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोग्य- 
नधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयघ्वं सानधिकरणत्वोभयसंबन्धावच्छछिन्ना या 
घटत्वावच्छिन्ना भगवज्ज्ञानीयप्रकारता, तन्निरुपितविशेष्यताश्रयसमया- 
वच्छिननत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च निरुवतसम्बन्धेन कारणसत्ता का्यंपूवे- 
क्षणे का्यत्पित्तिक्षणे चाबाधितेति न काप्यनुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । 

ग्रहा निबन्धका रोक्तयथाश्रुतमेव साधु, कायंपूवक्षणे कारणसता मास्तु, 
का्यत्पित्तिक्षणावच्खेदेन कायंसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्वमेव कारणत्वं 
प्रकते निर्वाच्यम्‌ । तथव प्रकृतग्रन्थस्य निर्वाह इति विद्दग्रगण्ये निपुणतरं 
विभावनीयमिति दिक्‌ । 

वस्तुतस्तु स्वोत्पत्तिकालीनेत्यस्य स्वोत्पत्तिक्षणवृत्तीत्यर्थः। तत्र वृत्तित्वं 


च स्वाधिकरणत्वस्वाधिकरणसमयधघ्वंसाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च 
कार्योत्पत्तिपूक्षणोत्पन्नघ्वंसस्येव स्वोत्पत्तिकालोनपदेन धारणं सम्भवति 
नतु कार्योल्पत्तिक्षणोत्पन्नध्वंसस्येति कायत्पित्तिपूवक्षणे तादृशध्वंसप्रतियो- 
ग्यनधिक्ररणत्वस्य निराबावितत्वात्‌ न किमप्यनुषपन्नमिति यथाश्रुतमेव साधु 
स ङ्खच्छन इति ध्येयम्‌ । ““स्वोत्पत्तिकालीनत्वन्तु" इ।ति यद्यपि स्वोत्पत्ति- 
कालीनत्वम्‌ स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणीभूतो यः 
समयस्तादुशषमयवृत्तित्वरूपमेव ववतुमुचितम्‌, तथापि तादृशपरिष्कारे 


का्यन्यिवहितपूवेक्षणे कारणतत्ता प्रवर्यकरी, सा च विघटिता भवेत्‌ । 
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१२० प्रमाणप्रमोदः 


समयध्वंसानधिकरणसमयवृत्तित्वम्‌, प्रतिक्षणं कस्यचिन्नाश्याभ्यु- 
पगसमात्‌, न पूवततीयक्षणसंग्रहुः । 

न च प्रतिव्यक्ति प्रकारताविशेष्यताभेदाम्युपगमे महागौर- 
वमिति वाच्यम्‌, भगवञ्ज्ञानानभ्युपगमेन स्मृत्यादो श्रनुभवादि 
` कारणतामभ्युपगच्छतां प्रतिव्यक्ति प्रकारताविशेष्यतादिभेदस्या- 
वश्यकत्वेऽधिकस्य नानाकारणकत्पनागोौरवस्य दुःपरिहुरत्वात्‌ । 


तथा हि पवंतोद्‌ श्यकवल्िविधेयताकानुमितिनिष्ठा या भगवज्ज्ञानीया या 
व।स्तविकस्वोत्त्तिकालीनध्वसप्रत्तियोग्यनधिक रणत्वस्वाधिकरणत्वस्वाधिक - 
रणप्षमयध्वं सानधिकरणत्वोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता तन्तिरूपितविशे- 
ष्यताश्रयसरमयस्तु स्वोत्पत्तिक्षण एव न तु तत्पूवेक्षणः तस्य ्रनुमित्युत्पत्ति- 
क्षणोत्पन्नो यः परमाणुद्रयसंयोगध्वंसस्तत्परतियोगितादृशसंयोगाधिकरण- 
त्वात्‌ । न च ग्रन्थकारोक्तपरिष्कारेपि स्वोत्पत्तिकालीनध्वंसपदेन निरुवत- 
व्वं समादाय तत्पर तियोग्यनधिकरणत्वस्य भ्रनुमित्युत्पत्तिक्षणपूरवक्षणे विरहात्‌ 
निरुक्तदोषस्तदवस्थ एवेति वाच्यम्‌, एतन्मनसिकृत्यैव ग्रन्यकृता स्वोत्ति- 
कालीनत्वस्य परिष्कारे स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणसमयोत्पत्तिकत्वम- 
पहाय तादुशसमयवृत्तित्वमिल्युक्तम्‌ । भ्रत्र वत्तित्वं स्वाधिकरणत्वस्वाधि- 
करणसमयध्वंसाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन । इत्थञ्च स्वमनुमितिः तदधि- 
करणसमयध्वरेसानधिकरणं यः समयः, स चानुमित्युस्पत्तिक्षणमारभ्य तत्पर्व- 
पुवेक्षणाः, ग्रनुमित्यव्यवहितपूवेक्षणपयंन्तस्थायिपरमाणुद्रयसंयोगस्य यो 
ध्वंसः स च निरक्तोभयसम्बन्धेनानुमित्युत्पत्तिक्षणर्वृ्तिः किन्तु तत्पर्वक्षण- 
पयन्तस्थायिपरमाणद्वयसंयोगध्वंस एवेति तत्प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्यान- 
मित्यग्यहितपूवेक्षणे निरावाधितत्वान्न का प्यनुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । 
““प्रतिक्षणं कस्यचिदिति” यदि प्रतिक्षणं कस्यचित्‌ पदाथेनाशस्य 


नियमो न स्यात्तदा यत्रानुमित्यन्यवहितःपूवेक्षणे न कस्यापि नाशो जातः, 
जातस्य तत्पूवेक्षणे. त्रापि श्रदरृतपरिष्कारेणस्तोतपृलिकालीनतया तत्प्रति- 
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सर्कृतव्याख्ययोपेतः ` १२१ 


च तत्तद्व्यक्तेः कायेरूपायाः श्रन्यत्र देके काले चापत्तिवार- 
णाय तत्तत्काय तत्तटेशञस्य तत्तत्कालस्य च कारणत्वावर्यकत्वे 
किमनया भगवज्ज्ञानकारणतयेति वाच्यम्‌, नानादेश्समवेतका्ये 
^ तत्तहेगकारणतायाः समानकालौनानां लवानां च विनिगमना- 
विरहेण तत्वतत्वेन तत्कारणतायाइचानन्तत्वेन ग॒रुतया सम- 
वायेन तत्तत्कार्ये समवायसम्बन्धःवच््छन्नतत्तत्काय वृत्तिप्रकारता- 
विशिष्टविज्ञेष्यतासम्बन्धेन भगवज्जानस्य तत्त्वेन कारणत्वस्य 
स्वीकत्त॒ मचितत्वात्‌ । प्रकारताविदिष्टत्वञ्च स्वनिरूपितत्व- 
स्वसमानाधिकरणनिरक्तो भयसस्बन्धा बच्छिर्नप्रकारतानिरूपित - 


ग्यनधिकरणत्वस्यान॒मितिपूवेततीयक्षणे सत्त्वात्‌ तदग्रिमक्षणे श्रन॒मित्यन्‌ 
त्पत्या विचारः प्रसज्येत । यदि ततक्षणेऽपि कस्यचित्पदाथस्य परमाणुदयसंयो 


गादेर्नाशो भवेत्‌, तदा स्वोत्पत्तिकालीन ध्वंसपदेन श्रनुमित्यवहितपूवक्षणो- 
पन्नघ्वं समादाय तस्प्रतियोग्यनधिकरणत्वस्य तत्पूवेक्षणे विरहानन काप्यनु- 
पवत्तिरितिभावः । 

ननु भगवज्ज्ञानस्य बहुतरसम्बन्धघटिता प्रतिकायंमेका कारणता । 
समानकालीनघटयोदंशविनि मयेन कुतो नोत्पत्तिरिति तद्वारणाय प्राग 
भावस्य प्रतिकायेमन्या कारणता कल्पनीया । एवं विनिगमनाविरहेण तत्त- 
त्कार्य प्रति तत्तद्‌ शस्य वा, एवं तत्तत्कायैसमवायिकारणदेशवृत्तितत्तत्कार्या 
व्यवहितप्राक्क्षणोत्पननवायुकपालसंयोगध्वंसादेर्वा कारणताङद्धीकत्तव्येति कि 
भगवज्ज्ञानस्य कारणताकत्पनेनेति शङ्कते-- "नचेति" । परिष्कारान्तरेण- 
क्स्य भगवज्ज्ञानमाच्रस्येव कारणतामङ्खीकृत्य देशकालविनिमयेन कार्योत्प 
(त्ि)रपि सम्भवतीति समाधत्ते “नानादेशसमवेतेत्यादि" 1 तत्तद्‌ गतत्त- 
स्कालकारणताकल्पने प्रदशितरीत्या महद्गौरवम्‌, तदपेक्षया भगवज्ज्ञान- 
स्यैकस्य नानासम्बन्धघटिताप्येकंव कारणता कल्प्येत इति मदीयपक्षे मह- 
हलाघवभित्याह ““नानादेशे" व्यारभ्य “'कारणतायारचानन्तत्वेन गुरुतये" - 
त्यन्तम्रन्थेनेति । (इ 
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१२२ प्रमाणप्रमोदः 


विशेष्यताश्रयसमयविरिष्टत्वोभयसम्बन्धेन बोध्यं कालव्यत्यास- 
स्याप्यनेनव वारणान्न तद्वारणाय कारणान्तरं कल्पनीयम्‌ । 
सवत्र कायकारणमेकमेवास्माकमित्यपि महल्लाघवम्‌ । प्रागभाव- 
कारणतया तुन कालव्यत्यास्वारणं प्रत्युतानेकन्यक्तिकल्पना- 
गौरवम्‌ । सामग्र'व्याप्तेः प्रामाणिकत्वे तु भगवज्ज्ञानीयप्रकारतायाः 
सम्बन्धत्रयेण कारणत्वसुपेयम्‌, तावतेव सकलसाङ्य्यनियमनम्‌ । 
तथा हि समवायेन जन्यभावत्वावच्द्धिःनं प्रति स्वनिरूपित- 
समवायसंसगतानिरूपितविशेष्यता सम्बन्धेन, तादात्म्येन जम्ध- 
भावत्वावच्छिननं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन, कालिकविक्ञेषम तासम्ब- 
न्धंन जन्यभावत्वावच्छिनं प्रति स्वसमानाधिकरणतज्जञानीय- 
 कालिकसम्बन्धावेच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविकलेष्यतासभ्वन्धेन भग- 
वजञ्ज्ञानीयध्रकारतायास्तञ्जानीयप्रकारतात्वेन 'कारणतादिक्षणे 


त 


१. 'कारणातासामग्रीव्याप्तिः, स्वरूपणम्बन्धेन यलाधिकरणेनः प्रत्यासन्ना 

सति, स्वसमानाधिकरणकालिकविशेषणता सम्बन्धावच्छिन्नप्रक)रत निमित विक्ञे- 
प्यनासम्बन्धन यलाधिकरणे प्रत्यासन्ना तज्ज्ानीयप्रकारतास्वनिरूपितसमावायसंस- 
गंतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन यलाधिकरणे प्रत्यासीदति, तत्न प्रथमाधिकरणे तज 
तादाहन्यन प्रत्या्ोदति सति द्वितीयाधिकरणे तल कालिकेन प्रत्यासन्ना का्थव्यवित 
संमवायन्‌ प्रत्यासीदति इत्यदाहरणव्रतिपाया बोध्या । एतेन ताद) त्म्येन जन्याभावत्वावे 
च्छिन्नं प्रति प्रतियोगितया, समवायेन तदवच्छिन्नं प्रति चं विशषेणतया प्रागभावस्य 
क!रणतास मग्रीव्याप्त्या देगनिथमन कार्याणामित्यपःस्तम । ` तथापि कालानियमनात 
अनन्तप्रागभावगौरव।च्च ताद।त्म्येन कायें प्रतियोगितया प्रगभ।वक।ारणतावच्च तादा- 
त्म्यते कायस्वल्पसम्बन्धेन तेञ्ज्ञानीयप्रकारता कारणता, . कार्यप्राव्काले.कार्ये प्रति- 
ध.गतया प्रागभावसत्तावच्च स्वरूपसम्बन्येन भगवज्जानी यप्रक।रतासत्तावसेयेति दिक्‌ 
पितुचरणास्तु ताडातम्येन कारये त। द टम्यसम्बन्धावेच्छिन्नप्रक। रतानिरूपितेनिक्ञ- 

+. (देष पृष्ट १२३ प्रर देष) 
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सत्ता नियम्पतत एव । तथा च सुष्टिस्थितिप्रलयनियामकत्वं 
भगवञ्ज्ञ(नस्थोपपाद्यते ध्वंततेऽपि तस्य निधामकूत्वात्‌ । प्रति- 
योगितयाऽपि कार्ये तस्य तथेव नियामकत्वात्‌ । न च तज्ज्ञान- 
व्यक्तेः कथमुपस्थितिः ज्ञानत्वेनेव हेतुत्वे मातिप्रसक्तत्वमिति 
बोध्यम्‌ ! , क्ित्यादिकं बुद्धिमतपू वेक कायत्वात्‌ इत्यनुमानात्‌ 
लायव।(निनत्यैव बुद्धिः सिद्ध्यति इति, तयाप्यनुमतमिति नित्यबुद्धि- 
त्वेते हितुःव।न्नित्थत्वञ्च बुद्धौ कालिकेन । बुद्धिमतोऽन्यत्वं 
तित्यबद्धत्वमपि परिचायकमेव न द्य कमात्रवृत्तिः कारणता 
के नाप्य च्छित इत्यस्माभिरुपगमादिति प्राहुः । 
प्रमाणान्वेषिणामेष धीराणां धैय्यवघधनः। 
स्थातप्रमाणप्रमोदोऽपं मोदेन हरिणेक्षितः ।। 


ट्ति प्रमाणप्रमोदः समाप्तः ।। 





= ~ ---- - ~~ 


ऋक 


व्यतया समवायेन कायं समवायमम्बन्धावच््िननप्रकारतानिषूपितविशेष्यतया कालिक- 
विशेषणतयां च कायं कालिकविशेषणतापंस्गवचििन्नप्रकारतानिरूपितविेष्यतया 
भगवञ्ज्ञानस्य कारणत्वं सामम्रीव्याप्त्या च कायंनियमनम्‌ । तथाहि ताद्यात्म्यसंसर्गा- 
वच्छिन्नप्रक,रतानिरूपितशशेष्यतया यलाधिकरणे प्रत्यासन्नं तञ्ज्ञानं तन्निष्ठस्तमवाया 
वच्छिन्नध्रकारतानिरूपित विज्ेष्यतया यल प्रत्यासीदति, तल्लं तादण्त्म्येन प्रत्यासन्नस्य 
कार्मप्य समवायेन तदधिकरणम्‌ एवं कालिकादिसम्बन्धमादायादि द्रष्टव्यम्‌ । कार्मस्य- 
नत्वे प्रधरमत्वञ्चाविवभ्षितम्‌ । कायस्य प्रधमक्षण इवं द्वितीयादिक्षणे ।'* इति 
प० ्ौकनाथञ्ला टिवितपृस्तके अधिक्रः पाटः । 


((-0 24५८8118 (01661010. 0141260 0 €68104011 


परिशिष्टम्‌ 


6-0 (4५८81118 ©0॥@५0. [2141260 0 68100111 





((-0 2|\/81118 0161010. 0141260 0 60810011 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 0141260 0 €681001॥1 











((-0 24॥\/81118 0161010. 01411260 0 €8104011 





